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द्वितीय संस्करण का आमुख 


यह 'गात्धी का दर्शन का द्वितीय संस्करण है । प्रथम संस्करण १९५७ 
$० में गे बदर्स, इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। उसे गास्धी के दर्जन 
की सर्वप्रथम व्याख्या होने का श्रेय प्राप्त है। उसमें इस पुस्तक के 
बारे से प्री० राधताथ कौल, डा० चीरेन्द्र मोहन दत्त तथा डा० पी० ठी० 
राजू के विचार ओर मृल्याकन प्रकाशित थे । इंद विवादों ने इस पुस्तक 
के प्रकाशन का स्वागत किया था ओर गात्वी के दर्शन की सुसंगत व्याख्या 
करने के कारण इसकी सस्तुति की थी । आज इनमे से केवल झा०पी०टी० राजू 
जीवित है और वे भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका मे रहते हैं । शेष दी जद ब्रह्म" 
लीत हो गये है । मैं इन तीनों विद्वानों से कभी आनृण्म-लाभ नहीं प्राप्त कर 
सकता क्योंकि इत्होने मेरी इस प्रथम मौलिक रचना को मूल्यवत्ता बता करके 
दर्शव-जगत्‌ में मुझे खड़ा किया था । मै आजीवन कंसे इल्हे भूल सकता हूँ ? 


प्रस्तुत संस्करण में इस विद्वानों की मूल्यवाव्‌ सम्मतियाँ शामिल नहीं 
की गयी है ।. उनके लिए पाठक्रमण इसके प्रथम संस्करण को ही देखें। 
आखिरकार उसका महत्त्व भी अपनी जगह पर है ही । 


फिय भारत के दार्शविक जमतृ में मेरे गा्वी का दर्शन की ्र्याप्त 
समीक्षा हुई थी । पुज्य स्वासी करपात्री द्वारा संपादित 'सिद्धास्त पत्चिका 
मे. इसकी जो समालोचना मिकली थी उसमें मेरे कुछ विचारों को गजत इह 
यया था, विश्ेषतः उब विचारों को जिनको मै अद्वेतवाद के प्रति गास्वी जी 
की देन मानता हूं । किन्तु इन्हीं विचारो की प्रद्ंसा अन्य क्षेत्रों में हुई थी जो , 
अपेक्षाकृत निष्पक्ष विचार के लिए विख्यात हैं। दाशंविक बैमासिक वर्ष ४ 


( ६ ) 


अंक १, सन्‌ १९५८ में श्री राममीधव चिगले ने इसकी सुविस्तृत समीक्षा 
५१ पृष्ठो में की थी और सुक्ति-विषयक इसके कुछ निरूपणों को निराघार 
बताया था ! परम्तु वही वर्ष ४ अंक ४ सत््‌ १९५८ में उतके विचारों का 
प्रतिवाद श्री ध्मराज काह्यप ने ४ प्रृष्ठो में किया था | यह वाद-प्रतिवाद 
बताते हैं कि गाच्धी का दर्शन पर्याप्त चर्चा का विषय रहा है । 


पुनदच गान्धी-दर्शन के अध्ययन, अध्यापन और अनुसस्धाव में संलरत जिन 
सहयोगियों ने इस पुस्तक की मूल्यकत्ता स्वीकार करते हुए इसके पृण्रः प्रक्राशन 
की प्रेरणा दी है उनमें डा० रामजी सिंह, भागलपुर विश्वत्रिदवालप डा० दशरथ 
सिंह, मगण विश्वविद्यालय, डा० शिवमूति तिवारी, मौरखपरण विश्वविद्यालय, 
डा छुरूनद्र कुमार श्रीवास्तव तथा डा बशिष्ठ चाशयण त्रिपाठी, काणी 
विद्यापीठ वाराणसी, मुख्य है । इतके विचारों से प्ैंने निष्कर्ष भिक्राला कि 


जो पुस्तक आज से अठेठाइस वर्ष पूर्द प्रकाशित हुई थी उसकी उपयोंगिता' 
आज़ भी अक्ष॒ण्ण हैं । 


. 


वस्तुत ग्रारवी के मूत्र दर्शन पर इस.पुस्तक के अतिरिक्त कोई अस्य पस्तक 
अभी तक नहीं हैं । गान्धी-दर्शेन परूुजो अन्य ग्रत्थ १९५८ से लेकर आज 
तक प्रकाशित हुए है वे गान्धी के नैतिक दर्शन, सामाजिक वर्शन, राजनेतिक 
:... “'दर्बातिः विक्षा-दर्शत, आधिक दर्शन तथा धार्मिक दर्दोत से अधिक संबस्धिल हैं १ 
अत. वे सभी गारवी के व्यावहारिक दर्शन, के ग्रन्थ हैं । परन्तु यह पस्तक 


ग्रात5। के वरत्बाद (तत्वसशारणा, और जान ोशशा दा जिबचन करती है। 


यही नहीं इक विश्लेष है फ्वियल हरी ४ सन|्य्य, वंप्रप्रंजन्य और 


अ्योजवाद ज्ञा: के दुग्यकियोंत ज्ञानमोमला #. पल्पत करती है। 


प्रनक इसने उतने सागश्वयान्‍्मझ दशिहओ। 


7 भी उज,पर किया गया है 
, जिसके करा गाबी <क ओर सभी भारना« उन! + अमर प्य करते हैं कौर 


दुररं। और विश्व # नी धा्ष, का द्रमभाव प्रतियादिम उरते हैं।मेर्र 


६.79 


६. 
विचार से ऐसा गास्वी-दर्शन ही भारत के राष्ट्रीय एक्रीकश्ण और एकात्मता 
का समकालिक मुख्य आधार है । 


इस पुस्तक के भ्रकाशन के बाद मेरे शिष्य डा० घर्मंसज यादव ने गान्धी 
की मृल्यमीमांसा पर मेरे निर्देशन में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डी० फिल० 
को उपाधि प्राप्त की | फिर मैं डा० शाममनोहर लोहिया के जोवन्त 
सम्पर्क में आया । डा० लोहिया ने इस ग्रन्थ को पढ़कर मुझे साधुवाद भी 
दिया था| बाद में कई गोष्ठियो मे सुझे गास्थी के विभिन्न विचारों की 
प्रस्तुत करने का भी अवसर मिला। इत सबके फलस्वकूप मेरे गाएशीवादी 
विचारों में ओर विकास हुआ ! आज गान्वीवाद भारत के जीवन्त सम्राज-दर्शन 
के रूप में स्वीकृत हो गया है | किन्तु इसके तीस प्रकार है--(?) सत्ताचारी 
गान्वीवादियों की व्याख्या या गान्धीवाद की आ्िजात्यबादी व्याख्या, (२) 
गान्धीयाद को आध्यात्मिक--धार्मिक व्याख्या और (३) गास्धीवाव की 
आ्राभवादी-समा जवादो व्याख्या । प्रथम व्याख्या मे गान्धी जी के स्वात्तत्त्यवाद, 
जदारबाद, समझौतावाद और प्रयोगवाद पर बल है। दूसरी व्यास्या में 
उनके संतमत, ईदबरवाद, सर्वधर्मसमभाव, सभाज-सेवा, सत्यास्वेषण, 
अभ्तशात्मबाद और सर्वोदियवाद पर जोर है। अच्तिम व्याहुया में उनके 
ऋन्तिवाद, अराजकताबाद, विकेद्धीकरण-सिद्धान्त, लोकनीति, लोककम्त्र, 
ग्रामवाद, सर्मांजबाद और सत्याग्रह-आश्दोलन पर बल है। तीखरी व्याख्या 
के अतिरिक्त किसी भी अस्य व्याख्या में सत्याग्रह की माध्यता वहीं मिली 
है । अत. वे व्याख्याएँ गारधीचाद से हट गयों है। जवाहरनाल नेहरू, 
आचार्य बिनोबा भावे और डा० शाममनोहर लोहिया करमदाः इस व्यास्याओं 
के प्रमुख प्रवक्ता रहे है! आज ये तीनों कीतिशेष है। किन्तु इनकी व्यास्याएँ 
जीवित है | इनमें से पहली विचार-धारा से मैं ब्रिलकुल अप्रभाविर्त रहा"हू । 
किन्तु शेष दोनो विचार-धाराओं ने मुझे आन्दोलित किया हैं और उनमें भी 
अन्तिम विचारधारा ने तो मेरे परवर्ती बिचाझें को संवार भी हैं। फलतः 


( 5 ) ग 


गात्धी जी जिस समाजनदर्थव को साहते थे मेरे विचार से उसका परिपक्व 


रूप डा> लोहिया के विंचारों मे विकसित हुआ । इस पृस्तक पे उसके ऊपर 
पर्याप्त सागग्री मिलेगी और पराठकथण देख सकते है कि मैने गान्धी जी के 
विचारों की जो व्याख्या की है वह भारम्भ से ही डा० लोहिया की व्याख्या 
के सिकट है। उससे आग्रे जाकर मैंते लोकायन-दर्शन का विकास किया है 
जिसके लिए पाठकगण भेरी अब्य कृतियों को देख सकते हैं, विशेषत: समाज, 
धर्थ और राजनीतिक को । मैं समझता हूं लोकायन-दर्शन गान्धी-दर्शन कौर 
लोहियादर्शन का निध्कर्ष है । आधुनिक भारतीय समाज-दर्शन के अध्येताओं 
से झाश्षा की जाती है कि वे इसका जुल्याकन करेंगे । 


इलाहाबाद संगमलाल पाण्डेय 
१७१०८ ५ 


फंकाका 


हम 


१ 


प्रथम संस्करण का आमुख 


आज से लगभग बारह वर्ष पूर्व मुझे महात्या पग्रान्धी को दी कृतियों को 
अंग्रेजी में आद्योपान्त पढ़ते का अवसर मिला । इनमें से एक थी उनकी जात्म- 
केया और दूसरी थी उनकी रचनाओं का संग्रह जिसका वाम अच्छा जीवन 
(476 505 ता) है । भेरे बाल-हृदय तथा मस्तिष्क पर इंत रचनाओं 
का बहुत प्रभाव पडा ! से इसके विचारों और आवदरक्शों में नित्य भोते लगाने 
लगा | पर इनके दाशंनिक मस्त को समझने में नि-सब्देह मेरी 'बाल-बुद्धि 
प्र्थाप्त न यी ॥ 

वाद को जब दर्शन-शास्त्र की मुझे शिक्षा मिली. तब मैंने गार्धी जी के 
घारे में लोगो की विभिन्‍न रायें सुनी | कोई उत्तकों जरा-सा भी दार्शनिक 
नही मानता है तो कोई उनको दबी जवान से दार्शनिक तो कहता है पर 
शास्त्रीय दार्शनिक वही मानतः है। कोई उन्हे धामिक नेता समझता है तो 
कोई धर्म के विषय मे उन्हे ढोगी कहता है और उतको मुख्यतः राजनीतिन्न 
ओद छूटनीतिज्ञ मानता है। कोई उनको महान रहस्यवादो द्रष्टरा मानता है 
तो कोई धोमी आवाज से उतको रहस्य का आता मानते हुए भीं स्पष्ठतः ऐसा 
नही कहता है । यहू सब सुनकर, पढ़कर, उत्तके बर्शन को जानने की मेरी 
इच्छा बढ़ी । इसी बीच व्यावहारिक जीवन की एक आवश्यकता मे भो मुझे 
उनके दर्शन को पढ़ने तथा लिखते को विवश किया | वहु आवश्यकता यह 
थो । अपने जीवन मे मैंने देखा कि जितनी शिक्षा मेरी बुद्धि को मिली है 
उतनी मेरी भावना और इच्छा को वही । इससे मुझे असस्तुलित जीवन का 
अनुभव हुआ । मैने सोचा कि भावना और इच्छा को किस तरह शिक्षित 
संगठित, करना चाहिए ? बुद्धि इससे अधिक विकसत हो चुकी थी, अत£, 


तक 


( १० ) 


उसका तकाजा था कि इनको शिक्षित करते का छत पढ़ने जानने चाहिए 
निदान मै ऐसे दार्शनिकों की खोज करते लगा जिम्होंने बुद्धि के अतिरिक्त 
भावना भौर इच्छा को भी संगठित और विकसित किया है। स्पितोजा के' 
दर्शन से इस ओर लाभ हुआ | गान्धी जी क्री ओर भी इसी कारण और 
झुकाव हुआ | फल्नतः उनके साहित्य का यथादाकति अध्ययन किया और पढ़ने 
पर अनेक सत्य बाते ज्ञात हुई । गान्ची जी मुर्भे महान्‌ दार्शनिक लगे । मैंने 
देखा कि उसका दर्शन वर्तेमाच भारत का प्रसुष दर्शन है । इसकी भाज 
बड़ी आवश्यकता है। लोगो के मद मे इस दर्दान के बारे के आप्त घरणाएँ 
फैली हुई हैं । इन सब को दूर करने के लिए मैने इसकी शास्त्रीय व्याख्या 
करने का संकल्प किया जो अब कार्यान्वित हो चुका है। इसका विर्णय तों 
विवेक्नी जन ही कर सकते हैं कि में कहाँ तक गान्धी जी को दार्शनिक आसने 


मे हीक हूँ और कहाँ तक उबके दर्शन की मैंने समीचीन व्याख्या की है । पर 


भुझे जो लाभ हुआ हैं वहु सस्तोषप्रद हैं। जिस क्षीज को में चाहता था वह 
भुझे मिल गयी है । बुद्धि, भावना और इच्छा-तीनो को कैसे संगठित, शिक्षित 
और विंकसित करना च्यहिए, यह मुझे गान्धी-दर्शाव से मिल गया है । यद्यपि 
अपनी भावना और इच्छा को भझिक्षित करने में अभी थोड़ा भी सफल नहीं हें 
पर उनके आदर्श तथा व्यवहार में मेश दृढ़ विश्वास है और उस ओर गलती 
करते हुए कुछ अपनी समझ से बढ़ भी रहा हें । 
/ हँस प्रकार बाल-संस्क्षार, विद्वान दार्शनिकों को विप्नेतिपत्तियाँ, व्याय- 
'करिय कोश तथा नव्य भारत के सन्य दर्शन की अवश्य धावी अभिव्यक्ति 
हहतुत करत के जुआ रत १। भी वे है पदयाउनद दहन द्वेतुओं- की दृष्टि से 
हर थह। ॥7 नुरूरंकन ऋ- 3: हि 
«7 हाफ के जिन ओं * अपन नूर प्रो" राधकय कौल दशा प्रक्रा 
के थी हजयाप पर का हो विसोकीगाद हर + विशेष ऋणी हूँ। 
के पये ने भास्वीब दा बे ने “ फ्याद प्रेरणा समिली। पुस्तक 


| 
हु 
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उन्होंने इसमे विशेष रुचि दिखलायी है | उनके प्रेम तथा प्रोत्साहन के प्रति. 
कतन्नता अ्रकाहित करने के लिए मुझ अकिचन के पास मौन मात्र.के अतिरिक्त 
और कुछ नहीं है । श्री राजताथ गय और उन्तके उत्पाही सुपुत्र श्री जिलोकी 
नाथ गर्म ने तो सचमुच इस पुस्तक को लिखवाया ही है, अन्यथा मेरे विचार 
शायद लिपिक्द होकर इतसे श्षीक्र प्रकाशित न हो पाते | उनको मैं कौसे 
पध्यवाद हू ? 

गास्वी-दर्शान आज हमारा राष्ट्रीय दर्शन है । उसकी जो कुछ यहाँ सेवा 

हो सकी हों, वही शायद इन ठीनों सज्जन को मूक घन्यवाद दे । 


दर्शन विभाग, है 


महावीर अकासी। संगसलाल पाण्डेय 
१२-४-१९५७ 
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अध्याय १ 
गान्धी का जीवन-वृत्त 
१ विश्दव्यापी सातम 


३० जतवरी १९४८ ईसवी को भारत की राजवानी दिल्‍ली मे एक घटना 
घटी जिसमे समस्त संसार को शीक-सागर में मग्न कर दिया, जन-जन की 
नेत्र-ज्योति को छीन लिया । ज्ञात इतिहास में आज तक ऐसी कोई घष्टना 
नहीं घटी थी जिसका इतने बडे संसार में इतने लोगो के हृदय में इतना 
गस्भी र प्रभाव पड़ा हो । यद्दि कहा जाय कि ऐसी घटना न कभी हुई थी और 
न कभी होगी, न भूतो ने भविष्यति, तो शायद अलिश्षयोक्ति न होगी, विश्व 
कुल यथाथे वर्णन होगा । 


यह घटना क्‍या थी ? महात्मा गान्वी सायंकाल प्रार्थना-भवन में प्रार्थना 
करने जा रहे थे। जैसे ही वे भवन में पहुँचे, एक गुमराह नवयुवक ने बसे ही 
पिध्तौल से तीन गोलियाँ उतपर चलाई । फलस्वरूप महात्मा का महांप्रथाण 
हो गया । उनके अन्तिम शब्द, हें राम, लोगों के हृदय मे गजते रहे, और 
दायदम्सदा गूजते रहेंगे । * 


इस पर संसार भर से आवाज उठी--आज मूसा को चिर निद्रा में सुला 
दिया गया । आज अगियारी में नर-पंहार ने जरतइत की अगियारी को बच्चा 
दिया । आज शिष्यों के समक्ष ग्रौदम बुद्ध का परिनिर्वाण हो गया । आज 
कन्फूसियस ने अपनी इहलीला समाप्त केश दी | आज महावीर ने निर्वाण 
प्राप्त किया । आज सुकरात को हलाहल पिलाया गया। आज ईसा मसीह 
को भूली पर चढा दिया गया ! आज कृष्ण को उनके साथी व्याध ने गोली 
से मार डाला । आज मुहम्मद का स्वर्गवास हो ग्रय्मा। आज झत फांसिस 


च् 


३] [ गास्ी का दर्शर 


अत्तभेदों में पिश्वकर प्रेम का पाठ पढ़ाते हुए सदा के लिए सो गये ; आज 
हमारा देवदूत थीझल हो गया । आज ईइवरावतार अदृष्ट हो गया। आज 
भच्छाई चली गई, सत्य-पक्षी उड़ गया, सत्य की मूर्ति रह ने गयी, ज्ञान उठ 
गया, नीति भग गरयी............। आज ... । 


भारत के प्रधान मन्‍्त्री, महात्मा गास्घी के शिष्प, जवाहर लाल नेहरू ने 
सब का सार यों व्यक्त किया -संस्तार में जो प्रकाश या वह आज अस्त 
हो गया । 


२ जन्स, बचपन, शिक्षा ओर चकालत 


यह प्रकाश २ अक्टूबर १८४६९ ईसवोी को पोरबन्दर, सुदामापु री, काठिया- 
बाड़ में कर्मचत्र गन्दी के घर उत्तकी चोथी पत्नी पुत्तती बाई के गर्भ से 
“उनकी सबसे छोटी सल्तति मोहनदाश्व के शरीर मे आया था। पर उस ससय 
यह प्रकट ते था। कोई इसको जमद-व्यापी न समझता था। सोहनदास 
साधारण बालक की तरह विकास करते लगा। माता-पिता की धामिक अ्रवत्ति 
के कारण वह्‌ मंदिर भादि में बचपन से ही जाने लगा। राजकोट कौ ग्राम 
ताठशाला से कस्बे को पाठशाला ओर फिर इससे हाईस्कूल तक पहुंचने में 
उपके बारह वर्ष पूरे हो गये । हाईस्कूल के समय एक घटना घही जिसमे 
उसने सिद्ध किया कि बह नकलची नहीं है । इसी समय सत्यवादी हरिश्चन्द् 
और श्रवण-पितृ-भक्ति इत दो' नाटकों को देखकर उसने सत्यवादिता और 
पितृभक्ति की प्रेरणा प्राप्त की | तेरह वर्ष दी अवस्था में ही कस्तुरवा के 
झय उसका विवाह हो गया । वहू विषय-सुख में विज्ेष आयक्त था। विद्यह 


के परिणामस्वरूप उसकी बढ़ाई का एक बर्ष बेकार चल ग्रग्ना | हाईस्कूल में 
बहू भदधयुद्धि विद्याी माना जाता था! ज्यम्त में उप्तकी रुचि न थी, 


अजायद ब और थी, जेखार्दा-4 जन न भाती थी, संरक्षत तो और 
भी के से जगरी है बारी शिलावा - ७४ अग्नेत्नी थीं, गुजराती नहीं 
जो उसने न" थी । अब दस्त नमजने में और भी दिक्कत पड़ती' 
थो। [लग 5 प: तन के उक्त ।ब-८ थार साँस खाना पड़ा। पर गाष्यी 
इटम्न बंप्दव हो। भे जार्ण दिना|जदा तर भा; बत: माता-पिता को बोला 
नेब्नछ तार स उसने गत अन्त मे «प्र देया। स्सी कुसंग' के 


» भरत एक हतज ब८ (क नौत्स के बध्तर थ मठ, ध्यक्विचोर को इच्छा से, 
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पर उस कमरे में जात ही वहू अन्धा हाँ गया, बौलने का होश जाता रहा । 
जज्जा से स्तन्ध होकर बह उस स्त्री के पास चारपाई पर थठ गया, पर बोली 
तू निकली । स्त्री, रुष्ट हुई ओर दो-चार गालियां देकर दस्वाजे की राह 
दिखाई । इस बचाव से उसे छम॑ तो भाई पर बाद को दुख न हुआ । ऐसे ही 
उसके जीवन में चार ओर अवसर आये और परमात्मा ने उसको सर्वद्षा ऐसे 
ही बचाया । सिगरेट पीने की कुटेव भी उसको पड़ी । पेसा घर से अधिक व 
पाते के कारण उसे इसके लिए चोरी भी करनी पड़ी । पितृभक्त होने के कादण 
बह पिता की सेवा करता था। पर एक ओर पितृभक्ति थी तो दूसणे ओर 
स्‍्त्री-आसक्ति | इत दोनों से वह बंधा या । देवयोग से जिस घड़ी उसके पिता 
को मृत्यु हुई उस समय वह अपनी स्त्री के साथ था और रूण पिता की सेवा 
को छोड़कर बहाँ था । 


इस प्रकाद भोहनदास बिलकुल साधारण था। सब करते-करबाते १८८७ 
में उसने मेट्रिकुलेशन की परोक्षा पास की और माता के सामने प्रतिज्ञा करके कि 
बह मास, मांदरा और मैथुन से दूर रहेंगा, बिलायत में बरिस्टरी पढ़ने गया । 


बिलाधंत में कानूत की पढ़ाई के अधिरिक्त उसने पुराती ओोद नगरी 
बाइविले पढ़ो बोर उनप प्रभावत हुजा | कुछ मित्रो के सपर्क के कारण उसे 
गीता कय भी पढ़ना पड़ा ; एडविन आर्चाल्ड के गीता को अवुवाद तथा बुद्ध 
चरित का अवबुवाद उसकी अत्यन्त प्रसद्ष आगे | थियोसोफिकल सोसाइटी से 
भी उसका परिदय हुआ और इसका साहित्य पढ़ते को मिला । अधरण की 
दुष्टि से उसने माता क॑ समक्ष की गई तीदो अतिज्ञाओं छा पालन किया और 
सादंगा से जीवन बिताया । १८९१ में कह ब्ैरिस्टर बना, ईर्ग्लंड के द्वाईकोर्क 
में ढाइ शिलिंग देकर अपना वाम दर्ज कराथा और फिर उसी साच हिन्दुस्तान 
लौट भाया | आते पर रामचद्र भाई से परिचय हुआ और उनमे धर्म की 
प्रेरणा मिल्री । राजकोट और बम्बई में उसने वकालत शुरू की ! एक मामिला 
पाकर वह नेंदाल, दक्षिण अक्रीका मे वकालत करने अप्रेंल १८९३ में गया । 
भुकदमे का सृवर्क्िकिल दक्षिण अक्रोका में रहने बाला एक भारतोय था जिम्षका 
नीम संठ अन्दुल्ता था । 


जो प्रकाश अभी तक मंद था उजुप्त था, वह दक्षिण अफ्रीका में जाकय 
अकट हो,पया । 


गाधी रे 
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३ ज्ञानोदय की झलक 


इसके उर्दय होने का एक विशेष समय है, मुहुर्त है। इसका एक विशेष 
स्थान है । इसका विशेष महत्त्व है क्योंकि यही से वह प्रकाश उगता है जिसके 
अस्त हो जाने पर िदवव्यापी मातम मनाया जाता हैं। यहीं से मोहनदास' 
शार्थी का पुन्जेस्म होता है, वे छिंज होते हैं । यही से उनका महात्मापन्त आरंभ 
होता है जिसके फलस्वरूप पहले रवीख्रनाथ ठाकुर तथा बाद को सभी 
भारतीयों ने उनको 'महात्मा' की उपाधि दी। अगर कोई गान्धी से पूछे कि 
उनके जीवन भें सवसे ऋन्‍्तदर्शी अनुभव कौन था तो वे इसी प्रकाश के उदब 
को बताते हैं। उन्हीं के छाब्दों मे इंसका वर्णन यों हैं 


“परे दक्षिण अफ्रीका पहुचने के सात दित वाद यह मेरे पास आया। मैं 
बहाँ विशुद्ध स्वार्थी तथा लोकिक विचार से गया था। नैटाल बन्दर से मैं 
ब्रटोरियी ट्रेन से जा रहा था। मेरे पास प्रथम श्रेणी का टिकट था, किस्तु 
बिस्तर टिकट नहीं था । मारित्सवंर्ग स्टेशत पर जध बिस्तर यात्रियों को दिए 
जा रहे थे, तो गार्ड मेरे पास आया मुझको उतार दिया और कहा कि 
जाकर माल के डिब्चे भे दंठ जाओों। मैं उप्र डिब्ब में न जा पाया। 
गाडी मुझ छोड़कर रबाना हो गयी, मैं सर्दी में कॉपता खड़ा रहा | 
अब यही एक कान्तदर्णी अनुभव होता है। मैं अपने जीवन के विषय 
में भयभीत था । किसी त्तरह अंधरे प्रतीक्षालय में घुसा । वहाँ एक गोरा था 
मैं उससे डरा । मैंने अपने से पृछा--मेरा क्या कत्त व्य है? क्‍या मुझे भारत 
५ बापिस चला जाना चाहिए ? अथवा ईइैवर जो दुखियों का वली या रक्षक है 
, झस़के भरोसे आगे बढना चाहिए और मेरे भाग्य मे जो था उसका. सामना 

करता चाहिए? मैंत निएचय क्रिया कि मैं झुक और दुख भोंगूं। मेरी सक्रिय 
' “हा इबो पीख से शुरू हुई! 


इस तरह मारित्सवर्ग रेंलवे स्टेशन गान्धी का गया का वह बोधिवक्ष 

हो जया जिसके.नीचे आज से; २५०० वर्ष .घूर्व पिंद्धार्थ बुद्ध हुए थे । यही 
धी बुद्ध हुए, पर उस भथे में नहीं जिस अर्थ में सिद्धार्थ हुए थे । दीनबन्धु 
-एण्डूज ने लिख है--- संत पाल की वरह गान्टी दिजों की श्रेणी में आते हैं । 
अपने जीव॑च के एक विशेष क्षण में उन्होने माेद आत्मा की -सरवथावह़ करवठ 

” बदली । इसी की हम पर्म-परिवर्ततन कहते हैं। काफी रात बींकचकी थी ॥ 
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' थे एक अपरिचिते रेलवे स्टेशन पर थे । किसी को जानते नही थे। बही शात 
भर वे अपमान यहने के बाद सर्दी से काँपते रहे। अपने भीतर लड़ते * 
रहे ।.... .. ......- प्रातः के पूर्व ही उनको प्रकाश मिला | ईइबर की कृपा से 
उन्होंने मानव-लीला करते का संकल्प कियाएे ।” 


देक्षिण अफ्रीका में रंग-द्ेव बहुत अधिकः था और आज' भी है । इसी के 
फलस्वरूप मान्घी को प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतार दिया गया और तब 
उनको विचित्र अनू भव हुआ । 


इस विचित्र अनुभव को कुछ लोग रहत्यवाद मानते है । पर इसे रहस्य" 
बाद बनाना ठीक॑ नहीं जान पड़ता । यह माव्वीय अनुभव है। भौराँ की 
थजाणी सत्य है--- 
दास मीराँ लाल गिरिधर 
दुख जहाँ तहाँ पीर । 


दू ख में मनुष्य को परमात्मा याद आता है। वह अपने को समझता है, * 
कुछ सकलप करता है और उसके अनुकल चलते का प्रयास करता है। अतः 
रेस अनुभवों के बाद जेसे सभी लोग रहते हैं वैसे गारधी भी रहे । कमाल 
की तरह उन्होने मारित्सवर्ग रेलवे स्टेशन पर अनुभव किया :-+- 


समझ बूझ दिल खोल पियारे, 
आशक होकर सोता क्‍या? 
जिन नेनों से नींद ग्रवाई, 
तकिया लेफ़ बिछीना क्या? 
रूखा 'सूखा, राम का दुकड़ा, 
जिकता और सलौना' क्या? 
कहंत कमाल प्रेम के मारग, 
सीस दिया फिर रोना क्या? 


बस गान्धी ने यही से अपना प्रेम-मार्ग शुरू किया। दक्षिण अफ्रीका में 
उनके ऊपर और श्री अत्याचार किये यये । उनको पीटा तक भी गया, और 
बिलकुल मरणास्त्त कर दिया गया । पर ज्यो-ज्यो उतको दुःख मिलता 
जाता था त्यो-त्यों वे कमाल के साथ गा रहे थे--- ह 


द्न] [ गान्ची का दल्षर 


कहेत कमाल प्रेम के मारग, 
सौस दिया फिट्र रोना क्‍या? 


इस प्रकार गात्थी के जीवन में मारित्सदर्ग की ही सदा पुनराव॒ुत्ति होती 
रही है ! शायद यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि इस प्रथम अनमव के 
क्षण से अपने निधन तक वे इस प्रकान से सो नहों रहे थे । सर्देव प्रतिक्षण 
वे इच्छापर्वक या अनिच्छापू वंक दु.ख भोगते गये और इस प्रकाश को और 
अधिक प्राप्त करते गये । अगर कभी इससे वे च्छुत हुए तो अपनी भूल मातीः 
और उसका प्रायदिचित्त किया। 


४ वक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह 


सेठ अब्दुल्ला का मुकदमा समाप्त करके गान्धी में दक्षिण अफ्रीका में 
भारतीयों की दक्षा सुधारने का बीड़ा उठाया | उन्होंने फोतिक्स आश्रम की 
स्थापना की। भारत में आकर दक्षिण अफ्रीकी भारतोयों के पक्ष मे प्रतल जनमत 
तथार किया । गोखले को दक्षिण अफ्रीका बुलाया । चेंट्राल से उन्होंने 'इस्डियन 
ऑऔपिनिंयर्म' नामक पत्र निकालना आरभ किया जिसने भारतीयों में नव 
चेतना का सजन किया | वहों उन्होने सत्याग्रह को जन्म दिया । रंग-द्वोष 
फैलाने वालें कानूनों का उन्होंने अहिंसात्मक ढंग से विरोध किया । अफ्रीकी 
सरकार ते उनको तथा उनके साथियों को कई बार गिरफ्तार किया। पर 
उनका सत्याग्रह आन्दोलन चलता ही रहा | भारतीयों ने उदकी दिलोजान से 
साथ दिया ! दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्र जो की हुकूमत, थी, जैसे भारत में । 
पहीँ से उन्‍्हींने अंग्रेजों से भहिसात्मक ढंग से लडना शारू किया। पर जब- 
जब भैँंग्रेज' राष्ट्र पर मुसीबते आती थीं तब-बब वे अपना सत्याग्रह बन्द कर 
देते थे और अहिंसात्मक ढंग से अंग्रेज राष्ट्र की. मदद करते थे। इस प्रकार 
होते अपने दीतूओ को भी मित्र बनाने का सफल अंयास “किया। बहुतत-से अंग्रेज 
तो उनझे अब भता हो छल थ्॒ और कहना नहीं होगा! कि इन' अंग्रणों की 
द्ौलत हो ग्राम्डी को हर संफलेतां मिली क्योंकि उनका नेंतिक दबाव 
हाल डे. को गान्धी को और उन्मुख करता गया । जिस वर्णद्रषी कानन के अंतिः 
गन्ना ने ईत्य ब्रष्ट हिएा आद में बह उनके प्रयत्नों के कारण पारित न किया 


जा सका । उनका यत्वाह 7 जान रहा | ! 


माल्थी का जीवनू-बुत्त | ः [७ 
५. भारत में सत्याग्नहु, स्वतन्त्रत;राग्राम और स्वतन्त्रता-प्राप्ति 


दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग करके गान्थी १६१४ में सदा' 
के लिए भारत चले आये । उनके सारे कर्मों का सृत्रपात दक्षिण अफ्रीका मे 
ही हुआ और उनकी विजय भी उन्होने अपनी आँखों से वहाँ देखी । बही 
पर उन्होंने टालस्टाय, इसाईमत, इस्लाम और हिन्द धर्म के भाग्य ग्रन्थों का 
गम्भीर अध्ययत फिया। सन्‌ १९०४ से उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहते का 
सुकल्प किया । 

भारत पहुँचते ही उनको सरकार ने 'कैसरे हिन्द का खिनाब दिया । तब 
गासधी से भारत-अ्रमण शुरू किया ! एक बार तो बे दक्षिण अफ्रीका के 
भारतीयों के लिए प्रभिद्धन्प्रसिद्ध नेतार्ओों से मिल्ष भके थे और प्रसिद्ध-प्रसिद्ध 
नगरो में जा चके थे, पर अब उन्होंते भारत के लाखों गायों को भी जानने 
के लिए अभमण किया । भारतीय नेताओं के साथ कांग्रेस मे कायये करने का 
निश्चय किया । गोखले को अपना राजनैतिक गुर बंताया। पर राजनेंतिक 
चर्चाओं से अधिक उत्तका ध्यान समाज-सैवा की ओर गया । 


इसी बीच चम्पारत के राजकुमार शुक्ल ने गा,“्वी से भेट की और 
उनको चस्पारन के मिलहे गोरों का अत्याचार तथा उत्तस अपने भंद संग्राम 
का परिचय कराया । छुक्स ते गस्धी को चम्पारन में सत्याग्रहू करसे का 
निमंत्रण दिया । गाम्धी ने इसे सह स्वीकार किया । चम्पारन में सत्याग्रह हुआ, 
निलहे गोरों ने उनकी ओर उनके साथी प्रामव्ाधियों को डश्वाया-धमकाया, 
पर बाद में घारत सरकार ने गाच्धी के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर सम्याग्रह 
ग्रे इस्तक्षेप किया और गोरों के अत्याच)र को सदा के लिए कासन द्वारा 
बच्द कशा दिया । 


चम्पारन के सत्यायह में गारधी को जो विशेष बात मिली यह सत्य का 
साक्षात्कार था ! वे कहते हैं कि वहाँ के निवासियों से “जीर मेरा मिलाप 
पुरावे मित्रो का-सा जात पडा। इससे मैंने ईश्वर का, अहिंसा का कौर 
सत्य का साक्षात्कार किया | यहू कहता अतिशयोक्ति नहीं; पर अक्षरक्ष: सत्त्य 
है । इस श्षाक्षात्कार मे अपने अधिकार का विचार करता हूँ तो मुझ लोगों के 
प्रति प्रेम के सिवा और कुछ नहीं मिलता: 

इसके बाद तो गात्वी के जीवन में अआन्दीलन करना और जेल जाना तथा 


नह 
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- देश की आजादी के लिए हर तरह से काम करना ही एकमात्र कार्य रह गया । 
खेड़ा सत्याग्रह, खिलाफत आन्दोलन और असहयोग आन्दोलन बड़ी बहादुरी से 
चलाए गये । उनके अन्य आन्दोलतों में सन्‌ ३०-२२ का असहयोग आन्दोलन, 
सन्‌ ३० को नभक कानून को भंग करने वालो डॉडीन्याजा, सन्‌ ३२-३४ का 
सत्याग्रह-असन्दोलन, सन्‌ ४० का व्यक्तिगत संत्याग्रह-भानदोलन तथा सन्‌ ४२ 
का भारत छोडों' आरदोलन मुख्य हैं । इत आान्दोनतो ने इंग्लैंड की जड को 
भारत से बिलकुल उसाड दिया और इनके फलस्वरूप १५ अगस्त सत्‌ १९४७ 
को भारतवर्य स्वतंत्र हो गया। स्वतन्त्र भारत ने उदकों अपना खाष्ट्रपिता 
बनाया । 


६ भारत-विभाजन और उस्तके बाद 


. १९ इस स्वतंत्रता से गान्धी को विशेष खुशी न हुईं क्योंकि इसमें भारत- 
भाता के भारत और पाकिस्तान नाम के दो टुकड़े हो गये। गान्धी दक्षिण 
अफ्रीका से ही हिन्दृ-मुस्लिम एकता ओर सर्वधर्म-समभाव को मानते थे । 
सन्‌ २४ में उन्होने छिदृ-मुस्लिम एकता के लिए २१ दिन का अनशन किया । 
सभ्‌ ४६ के नोआखाली के हिल्दू-मुस्लिम दंगे में उन्होंने वहाँ पींदल यात्रा की 
और दोनों कौमो को झान्त कराया | यक्षवि पहले वे पाकिस्तान के प्रबल 
विरोधी थे, पर अंग्रेजों ने जो बीज जातें-जवाते फेंका था और उसके फलस्वरूप 
भुल्लिम लौंग ओर कांग्रेस ने भारत-विभाजन स्वीकार कर लिया था, उसके 
कारण उनको भी देश में सुब्यवस्था और स्वतम्बता लाने के लिए विभाजन 
ध्वीकार करना पड़ा | पर विभाजन से लेकर मरण पर्यन्‍्त उनका एकमात्र 
कार्य हिन्दू-मुस्लिम-एकता रह ग्रया। उन्होंने भगीरथ प्रयत्न किया कि 
पाकिस्तान और हिन्दुस्तान दोनो मे अकसरियत और अकलियत, हिल्दू- 
मुस्निम, मिनजुल इर रह । दस विपत्र में उन्होंने सविष्यवाणियाँ भी की। 
जो यो है *-- 

(१) (हैं इविष्पवत्ता नहींहू। फ्रि भी मुझे ईदबर ते अक्ल दी है, 
मुझको ईन्‍ेबर न दिल दिया है । उन दोनों को टटोचनता हू और आपको भविष्य 
छुनाता.हू कि. अगर हक किसी-न-किसी कारण से एक दूसरे से (हिन्दू-मुसल- 
मान से) दोस्ती न कर सके, यहूँ सी यहाँ. के ही नहीं, पाकिस्तान के और 
सारी हुवियाँ के _ झवलमानों से दोस्ती न कर सके, तो समझ लें, इसमें मुझे 


हुआ 
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कोई छक नही है कि हिन्दुस्तान हमारा नहीं होगा, पराया हो जायगा, गुलाम 
हो जायगा | प/कित्तान गुलाम होगा, यूनियन ( भारत ) भी गुलाम होगा 
और जो आजादी आज हमने पाई है उसे हम खो बैठेंगे” ।* 


(२) “मैं पाकिस्तान के रहने वालों और जिनको पाकिस्ताव का भविष्य 
चनावा है उनको कहना चाहता हू कि अगर उन्तका जमीर ( विवेक ) जाग्रत 
न हुआ और शअग्रय वह पाकिस्तान के गुनाह को कबूल नहों करते तो 
पाकिस्तान को कभी कायभ नहीं रख सकेंगे | इसका यह मतलब नहीं कि 
मैं यह नही चाहता कि हिन्दुस्तान के दोनो टुकड़े अपनी खुशी से फिश से 
एक हो । भगर मैं साफ कर देना चाहता हू कि जबरदस्ती से मिठाने का 
मुझें खाल तक नही आ सकता | मैं उम्मीद रखता हूं कि भृत्युशय्या पर 
पड़े मेरे ये वचत किसी को चभेगे नहीं” । 


(३) “बदि यूयियन ( भारत ) में अधेरा हो तो पाकिस्ताब में उजाले 
की आश्या करना मूर्खता है, किस्तु यदि यूवियन मे रात मिट जाने का कोई 
शक नही रह जाता तो पाकिस्तान मे' भी रात मिट कर ही रहेगी 


ये वचन गान्धी के मुख से मरण के कुछ दिन पहले ही तिकले थे । इतमे 
महान्‌ संकेत भरा है कि भविष्य में भारत और पाकिस्तान कंसे रहेगे ? 
पर इस शाजर्वीतिक प्रइत की मीमासा के अन्तराल मे जो दार्शातिक समस्या 
है, उसको हमें अधिक महत्त्व देना चाहिए । यान्धी ने हिन्दू, मुसलमान, पारकश्षी, 
ईसाई, सभी को बराबरा माता, सब में एक ही आत्मा था सत्य का निवास 
स्थान परा.या । उनकी इस देव को हमें विशेष महत्त्व देवा है। कोमी एकता 
को कायम रखना उनका प्रथम कार्यक्रम था ३. 


७ हिन्दु-मुश्लिम एकता या सर्वधमं-समभाव 
दाद ने कहा-- 


जे पहुंचे ते कहि गये, तिनको एके बात्त । 
सबे सयाते एकमत, उनकी एके जात !। 
जे पहुंचे ते पूछिए, तिनकी एकी बात | 
सब साधो का एकम्त, बिच के बारह बाट ॥ + 
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जब से शंकराचाय का इस देश में आविर्भाव हुआ तब से सचभूच सर्भ 
समन्‍तों और दाशंनिकों का एकमले रहा है कि अम्तिम अव॑स्था जिसे मनुड 
था सकता है, वह तुरोय है; आत्मज्ञान की स्थिति है। पर इसके साथ _ 
यह भी धारणा चली आती रही कि इस आदेश अवस्था के नीचे 'बारह बाठ' 
2१२ मार्ग अर्थात्‌ विभिन्‍त-विभिन्‍्न मत है। गान्बी ने इसको अस्वीकार 
किया | उनका कहना था कि बीच में भी एक ही बाट है । अद्वैतमावना केवल 
आदश ही मही, वह यथार्थ भी है । यथार्थ मे यदि द्वेत्रमावना रहे और: 
आंदशे में अद्डतभावता, तब तो सत्य मे ही विरोध हो जायंगा | अत 
गानघी ने व्यवहार और परमाध दोनो में अहतभावना को ही महत्व दिया । 
हमारा यथार्थ अद् तभावना पर ही तिभेर होना चाहिए । हमे व्यवहार में 
भी समता लानी चाहिए | आदर्श एकता को व्यवहार में भी उतारता चाद्विए । 
थह गान्बी की मुख्य शिक्षा रही है और कहना नहीं होगा कि यह भारतीय 
दर्शन को. अह् तयाद को, उनकी एक महान देन है। हमारे वतंमान समाज 
को इसी देन की बुनियाद पर खड़ा होना है । 


पढ़ले लोग अपने को हिल्लू, तु, खिस्ती गहुदी, सिक्ख आदि ही कहते 
थे । के बाडे मे बे रहते थे । जो जरा कुछ चाज्ञाक हुए, वे दुसरो को अपने 
बाड़े मे घसीठ लाना चाहते थे। इस प्रकार घेराबन्दी ओर धर्म-परिकतेन से 
संसार एक होता हुआ भी अनेक हो चला था । 


कुछ सुलके लोगी ने इन विचार-घाराञों के खिलाफ आवाज उठायी ओर 
कहा कि हम न हिन्दू है, ने मुसलमान, न खिस्ती, ते यहूदी, न पारसी, ल 
सिकल्क, और वे ऐसा और कोई नाम । पर इनका प्रभाव समाज पर न पड़ा । 
सृमाज मे इसके बावजद भी घेराबस्दी औौर धर्म-परिवर्तव होतें रहे । ' 


पट में शा आर सटान वान्द ॥ इसोल ऋमध््यवादियों की 
नए. ऐरमबर्दी और इम-परिदर्ते) को बण्ह »2णप्रा ी, पर अपनी 
पिशेए - « का कर दो हि चोर - मच्या 


नए हूँ, इसलिए मै 
सब + जान की है. मन्‍्दः ईताई थी “ सल्चा पारती भी हू, सच्चा 
गरदी दीए- और अन्य थी जदि उछई हो वी मे कआ- वा हु । उत्तका 


दाग हा है वोह सैसार्ए या मुगलमात या पारदी या कोई अन्य घर्मात-॑त्री 
याद (-च है तो बह नया जन्य प्रमलयों भी # इस महान देन 
व भ. ]ब की किरणों के तरदहू पहवता ह 4 तती संघ और पिद्धेप 
जय है | कब 

व कि के कफ ४ किरेँ, पेज रे, 


श्र शी न्‍् ्रृ 
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दूर होंगे और विश्व में शातप्ति स्थापित होगी | धर्म के भाधार पर समाज 
को विभाजित करना मध्ययुगीन चेतना का" परिणाम है । नवमुग की चेतना 
इसको समाप्त करने की ओर बढ़ रही है । 


८ सच्चे हिन्दू 


गान्धी कैसे सच्चे हिन्दू थे? इस विषय की और मीमांसा दूसरे ढंग 
से करते हुए पटठाभि सीतारमैय्या ने कहा कि ग्रास्घी ने एक नये समन्वय 
का विक्लास किया “जौ हिन्दू समाज के चार वर्णों और चार आश्रप्तों के अज्ग- 
अलग धर्मों का सम्मिश्रण है ! गानधी जी ने अपने व्यक्तित्व में किस्तान और 
जुलाहे के, व्यापारी और व्यवसायी के, युद्ध करने वाले झौर युद्ध रक्षा करने 
वाले क्षत्रिय और अन्ततः लोकसेबक के ग्रुणों का एक साथ समावेश किया 
है ! भेवा और प्रेम के द्वारा के स्मृतिकर्तता और सूत्रकार के दर्जें तक पहुंच 
गये हैं | उन्होंने ब्रह्म चारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासी के धर्मो को की 
एक साथ अपनाया है। उन्होंने जीवन के आंदर्शों का जो ऐकान्तिक समझे 
जाते थे सामञजस्य और समन्वय कर दिया हैं और उनको व्यापक और! 
सर्वाज्जीण बना दिया है ।7 

चतर्व्णी और चतराश्रप्ती गास्धी नि'सन्देह सच्चे हिन्दू थे। उनके इस 
रूप के कारण हम उम्हे घारो वर्गों को. पधर्मार्थकाममोक्ष को भी प्राप्त करने 
बाला मास सकते हैं। और यदि इसके मानने मे कुछ आपत्ति हो तो यह 
तो निर्विबाद है कि उप्हे पञचस वर्ग अर्थात भक्ति प्राप्त थी । वे पूर्ण भक्त थे | 
के प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल नियक्रिद प्रार्थना करते के, 'व्यक्तिबत ही" 
नहीं बल्कि सोमूहिक॑ भी | प्राथता के अनंतर वे प्रवचन देते थे जिसमें अपने 
समय की घटनाओं और प्रदनों पर वे अपते छिद्धान्तो के अनुसार प्रकादा 
डालते थे और उनके हल का निर्देश करते थे । उनकों प्रार्थना से बौद्ध मन्त्र, 
वेदबाणी, उपनिषद, गीता. भागवत, झडद्धूराचायें, कबीर, सूर तुलसी, त्रमीं, 
भैहता, आदि अनेक भारतीय सन्‍्तो और कुरान, जेंदा अवेस्ता तथा अग्नेजी' 
के सश्तों की प्राथंनाए शाधिल रहूती थी। इन प्रार्थनाओं का संग्रह आश्रम 
भजनावलि के नाम से प्रकाशित है । 

पथ समाज-सेवा 
भान्धी ने देखा कि ग्राभोश्योग-बंधो के हृ5 जाने से देंश में भयंकर गरीबी 


हि 
की + 


्ड 
मलिक 
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फैसी हुई है । इसको दुर करने के लिए उन्होंने इत उद्योगघन्धों के पुरनर्जागरण 
का अयत्व किया और बहुत-कुछ हसमे सफ़लता भी ब्राप्त को। चसे का 
प्रचलन जो आज हम देख रहे है, वहु सब उनके हो प्रताप का फल है। खादी 
और स्वदेशी से केवल राजनंतिक स्वतन्त्रता ही नहीं भिलती और भिली, 
बल्कि इससे हमें सामाजिक समता और आशिक संपस्तता तथा घामिक अनु« 
भूतियाँ भी मिलती है और मिली है । 

समाज-सेव! की दृष्टि से गान्धी वे अपने को भगी कहा ) थुना जाता 
है कि किसो समय भगवान ने शुकर का अवतार लिया था और सारी गन्दगो 
को खा लिया था। गादी ने दंस दी समाज की भयक्र सन्दगी को मिठाते 
का अयास किया। छुआछुत-निवारण, कुप्ठरोगियों की सेवा, स्थरी-सुधार, 
भाषाओं की प्रगति, यो-सेवा, अभृति कार्यो को उन्होंने दत समझकर किया ! इन 
सब कार्यो तथा अपने सबंतोमुख्ली रचनात्मक कायक्रम और राजवैतिक 
स्वृतत्तता के लिए उत्होंने दो आभ्रमों की स्थाप्ता कौ--एक सत्याग्रह आश्रम 
साबरमती में ओर दूधरा सेवाग्राम आश्रम वे्धा में । सेवाग्रास आश्रम उसके 
सभी कार्यो का भ्रारत में महान्‌ केन्द्र बना । अल: उनको हम 'सेवा ग्राम का 
संत' कहते है। | 
१० सन्त या महात्मा 

उनको 'स्त' इसलिए कहा जाता कि वे मतसता, वाचा और कर्भणा सब्त 
थे था होने की कोशिश कर रहे ये । इसी'का पर्याय “महात्मा” है जिस ताम 
से वे आज अधिक विख्यात हैं । पर उन्हे मपने महात्मापत का केसरी घमंड नहीं 
वा । उन्होने कह है कि यह तो व्यथे का दोझा है । इससे उन्हे लाभ के बजाब 
उफ्तान ही हुआ है क्योकि वे स्वेच्छा से कही चलफिर नहीं सकते थे, जोग 
उतको धेरे रहते थे। महात्मा न कहुकर वे सदा अपने को अल्पात्मा ही कहते 
रहे इसलिए आनन्द के० कुमार स्वामी से महात्मा को अल्पात्मा का ही विलोस 
वइताया हैं. हुरात्मा का नहीं“ । इस अर्थ मे गदि हम गान्धी के शब्दों को 
मानें; तो हम: उन्हें 'महांत्थों नहीं कह सकते हैं । दे ' वस्‍्तुत* इस अर्थ में 
मद्ठान्मा 2 क्िद्वे मत, अतन और कम से सदा एक रहते थे | इसे बर्थ में 


ना भहामा का अदे प्रबल जै-- 


दत्स्यस्थद्‌ उचरपन्‍्यत्‌ वर्मप्यन्यद्‌ दुरात्मदाम्‌ । 


हु सनस्येके बचस्तेक् कर्मृणाक महात्मनाम )॥ 
पे न ध  ञच् ल्‍ू 
(% 
हर आजा क्री भर 5 हु) त्ि कि पु रु >> 
तर बड़ ष् 7३० हा 
औिकण है मी, 3 अर आओ 2 ५ 
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उस्होने मन से संकल्प किया कि वें ब्ह्माचा री, सत्यार्थी, अहिसक, अपरि- 
ग्रही और अतस्कर रहेगे | इसके अनुसार ही उन्होने अपनों वाणी बनायी, 
अपती कृतियों को लिखा तथा उन पर कम किया। उनके पास दुबला-पतला 
शरीर, चर्सा और उसको चलाने की सामग्री, पहनने को लेंगोटी और धोती', 
ओढ़ने को जाड़े मे कम्बल और गमियों में कुछ नहीं, एक छोटा इढंडा, सब- 
काम नियत समय पर करने के लिए एक जेब घडी तथा पढ़ने को किन्‍्ही' 
पुस्तकालयों से कुछ पुस्तके और लिखने को थोड़े कोरे कागज, डायरी, कलम 
और दावांत को छोडकर कुछ नहीं रहता था। खात्े-पौने की वे वही 
चीज लेते थे जिसे भारत का गरीब से गरीब किसान पा सकता है। 
पर खाद्यों और पेयों की मात्रा उतकी गरीब से गरीब किसाम की मात्रा 
से भी कम थौ। वे खाने के लिए नही जीते थे बल्कि जीते के लिए खाते थे | 
दूध और पानी के अतिरिक्त वे कुछ नही पीते थे। दूध पहले गाय का पीते थे ॥ 
बाद में उसको छोड दिया और बकरी का दूध पीने लगे थे | इसको भी न 
पामे पर वे इसके स्थान पर कुछ दूसरा सहज प्राप्त सेसगिक रस ले लेते ये । 
बिना सूत काते उन्हें चेन नहीं मिलता था। और इस कारण अपनी आब 
इयकता भर के लिए वे प्रतिदित नियमित सूत कातते थे। यह थी उनकी 
सीधी सादी रहन-सहत । इसको देखकर और इसके सिद्धान्तों को उनसे 
पुष्टि सुतकर लोगों ने उनको दरिद्र' कहा ओर उनके दर्शन को “दरिद्रता 
का दर्शन! कहा" । इसी को शिष्ट भाषा में लोगों ने कहा कि वे सादगी 
पसस्द पुरुष थे और उनका दर्शत सादगी और उच्च विचार का 
दर्शन है + ने ऐच्छिक भरोजी को सिद्धान्चतः मानते थे । 


११ रचनाएं और प्रभात 


अपने कार्यो को सफल करने के लिए गान्धी को अखबारतबीसी भी 
करनी पड़ी । दक्षिण अफोक्ता मे थे इण्डियन ओपितिधन अग्रेजी, हिन्दी, 
गजराती और तमिल में निकालते थे। भारत में उन्होंने यग इंडिया औय 
भवजीवन नामक समाचार प्र निकाले | कई हरिजन समाचारपत्रों को 
निकालने की भी उन्होंने व्यवस्था की । उनकी विधार-बाशा- को समझाने 
वाले हिन्दी में निम्नलिखित समाचार पत्र प्रमुख हैं “८ ४ 


इु-दरिणम सेवक (अहमदाबाद) २ भुदानबश्ञ (क्या) ५ कमल 
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भ्रभ्नात (वर्धा,, ४--नयगी तालीम '(बर्धा), ५-पग्रामोद्योग पत्रिका (थर्घा), 
६--कस्तूरबा दशत (इंदौर), ७-जंंवन-साहित्य (नई दिल्‍ली), <--आ रोग्य 
(गोरखपुर), और ६--नया हिस्द (इलाहाबाद) । 

अपने समाचार-पत्री मे लिखमे के अतिरिक्त गास्थी डायरी लिखते थे 
और उसमे प्रतिदिन के विचारों का आकलन करते थे । पुस्तके लिखने का 
अवसर उन्हें नहीं मिलता था। पर जब थे शिरफ्तार कर जैल भेजे 
जाते ये, तब वे जेल के समय को लिखने-पढ़ने में ही बिताते थे । 


हिन्दी में उनकी मुख्य निम्नलिखित पुस्तक छपी हैं-- 


(१) आत्मकथा, (२) दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, (३) 
जीति-धर्म, (ड) सर्वोदय, (५) मग्ल प्रभात, (६) आश्रमवासियों से, (७) 
अनीति की राह पर, (5) ब्ह्मचये, दो भाग, (९) प्राथंना-प्रवचत (दो भाग), 
(१०) मेरे समकालीत, (११) गीता-बोध, (११) अनासक्तियोग, (१३) गीता- 
आता, (१४) पनद्रह अगस्त से बाद और (१५) हिन्द स्व॒राज्य । 


पर गास्धी-साहित्य आज इससे भी बहुत' अधिक विशाल हो गया है। 
पान्थी के छाथ काम करने वालो तंथा उतके मित्रों ने उनपर बहुत कुछ 
लिक्ला-पढा है जिसके फलस्वरूप वर्तमान युग मे गान्बी का साहित्यिक जगत्‌ 
भे वैसे ही महत्त्व है जँसे मार्स और फायड का समझा जाता है। गान्धीं ने 
अपने कृतित्व और व्यक्तित्व से सपूर्ण विश्व के विद्वानों को अभ्ावित्त किया है । 
१३ युत-पुरुष 
..शात्पी को कोई राजनीतिशजञ और कूठनोतिज्ञ समझता है वो कोई संत 
"और महात्मा, । कोई उन्हे शिक्षा-शास्त्री मानता है तो कोई समाज-दार्दनिक | 
कोई उन्हे अर्ज्ञास्त्री कहता है तो कोई उन्हे सीव-सादा मोढ बनिया । कोई 
उन्हें हिन्दू कहता है तो कोई ईसाई-परस्त या मप्निम-ण्स्स्त । 
इस प्रकोर लोगों ने उनको विनिस्त दृष्दवोएऐ- इख्ता और सका । 
पर सच बात यह है कि मह्नत्मा यानी ने कोई विषय या शास्त्र अछूता 
नहीं छोड़ा है । उनका जीवन इतना! व्यापक था, ऊद्को बुद्धि इतती सर्वतो- 
मुखी थी, उनके साथी इतने विश्वन्‍्त «चर यादेट के उन्हे जुञ प्रहार के 
विषयो या बाध्तों के बारे ८ इृदाव-हुआ, फभी-३-कना कहेगे। पड़ाव 
अतः हमें उनके साहित्य में अन्यक २गब ॥॥ अदालगा मिल सका है| पथ 


रु । से. आयुर « कि मु 5 
द् रे दर बा धन का कक | 


दो 


स्का 
है. 
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उनका स्वयं का विचार था कि उबको सुख्य औण सर्वेसंग्राहुक प्रवरति आत्म- 
साक्षात्कार की थी | अतः इसको केन्द्र बनाकर उनके विचारो का जो मण्डल 
बनेगा वही उन्तकी मुख्य विचारधारा को व्यक्त करेगा। उसी के अन्तर्गंत 
उनकी समस्त चिस्तनाओं और कृतियी का स्थान भी सुनिश्चित होगा । 


गास्षी ते भारतीय जीवन तथा साहित्य पर अमिट छाप छोड़ी है। वे 
अपने युग की ववचेतना के सूर्तिपानू पुरुष थे। उनके जात्म-साक्षात्तार या 
आत्मज्ञान के दर्शन मे भी हमे इसका भान होता है। डा० राधाकृष्णन ने सही' 
कहा है कि वे अतीत और भविष्य की देहली थे. उनमे अतीत के युगो का 
समत्वय था और भावी युगो का निर्माण करने की नवशक्ति थी। जो नया 
युग इस समय पैदा हो रहा है उसके वे ही जनक हैं | हम इसीलिए उन्हें 
अपने नवजात भारत का राष्ट्रपिता कहते है, बापू कहते हैं । 


इस प्रकार साधारण मोहतदास असाधारण युग-पुरुष हो गया। वहू' 
यह कह भी गया कि जो उसके लिए शकक्‍य है वह सबके लिए झक्‍्य है । इसी 
की हम यों कह सकते है कि उसके लिए वही शक्‍थ था जो सबके लिए सदा 
शवय है । यह नहीं, वह यह भी कह गया कि उसके समान कोई खल, कुटिल, 
नहीं था । वह व्याध से बाल्सीकि होने वाली प्राचोन चटना का वर्तमान उदाहरण 
प्रस्तुत करता है। एक बाल्मीकि का भारत मे इतना प्रभाव है कि आज तक 
वह बना हुआ हैं, उस्ती से हमारी अधिकांश .परम्पराएँ चली है। दूसरे 
बाल्मीकि ने मारत का पुनरुद्धार किया। इस युयन्‍्घुरुष के विचार भी 
रामायणकार के विचारों से कम महत्त्व के नहीं है ।. उसके विचारों का 
अवगराहत चवयुग के लिए उत्तना ही आवश्यक हैँ। जितना “रामाबणकार 
के विचारी का । 


टिप्पणियां 


३. #शिशत9 एश्ादीएं, €त॑, 5. रि७पंडटापेक्राशबत, (60796 
खा ब्रा एएछाए, 2.जावेत्म, पूृ० १२० । 


२ बही प्रृ० 8९। 


३- बअष्टव्य, आश्रम भजनावलि, तवजीवन प्रकाशन अहमदाबाद | 
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नई दिल्‍ली, पृ० ५१७ । 


५ प्रार्थता-प्रवचन, भाग दो, मोहनदांस कर्मचन्द गान्धों, सस्ता साहित्य 
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हब 


अध्याय २ 


क्या सहात्मा गान्धी दार्शनिक थे. ! 


१ गीता के भाष्यकार 


गाहंधी भंगंवदगीतां को तत्त्वज्ञानं का सर्वोत्तम ग्रन्थ मानते थे! । उन्होंने 
भगवदुगीता पर अंपना आष्य भी , लिखा, जो गीता-बोध के नाम से प्रसिद्ध 
है । किए भगवद्‌गीता का उन्होंने अपने भाष्य के अनुसार अनुवाद भी किया 
जो अनासक्तियोंग के नाम से स्व-विदित है । इसके अतिरिक्त उन्होंने गीता- - 
के-दांब्दों यो पदों की अक्षरानुक्रमंणिका, .उनका स्थल-निर्देश और उनका 
अंथैकोश शोस्त्रीय रीति से तैयार किया जो ,आज , गीतापदार्थंकोश के नाम - 
से प्रकाशित है । ग्रहीं वहीं; वे गीता को अपनी भाता कहते थे, अपने सभी 
सिद्धान्तों को गीता से प्राप्त करते ये। वे सदेव गीता का पाठ तथा ध्यान: 
करते थे, उसके अुनुसारं आचरण “करते थे, औरों को गीता: कंठ, करने तथा. 
उसके अनुसार चलने का .उपदेक्ष देते थे । । 


गान्यी को मत था कि गीता कौ शिक्षा, अनासंतित हैं, अहिसा है। हिला 

नहीं | गीता-विषयक उनके. विश्वार गीता के अन्य संभी-. भब्यकारों से भिन्न : 
हैं । भहादेश देसाई ने 'गार्धी के अनुसार भीता' नामक एक मनत्त करने'योग्य .. 
'अस्य की रचना करके इस तथ्य की 'क्षास्त्रीये रीति से पुष्टि. की है।संत . 
' बितोबा ते: उरथेलप्रज्ञदर्शत तथा. गौंताप्रंवंचन लिंखकश गास्वी के अनुसाझ . 
' बीत्तोक्‍्त: दर्शाव को: व्याख्यान किया. है। रहस्यवादी विद्वान्‌ दार्शनिक रानडे .. 
:ने' लिखा कि णौतू के -भांष्यों के बगंत्‌ में. गान्धी की तींव मौलिक देनें, हैं: है 
: (१):गीता के युद्ध:और 'जटनाओं का - लाक्षणिक : या आध्यात्मिक: अर्च, (२) 
' यज्ञरूपी-शरीर अम- को सिद्धान्त , तथा (हे) सर्वश्रेष्ठ नतिकंगु्ण: के रूप में « 
है. इनका. युनेः कहता है कि इसमें: से/ अरे: के विषय: में 





२९ | [गे 
ई प्रशोगवादी सत्धार्थोी 


गाव्वी सत्यार्थी थे । वे कहते हैं--/मैरा कत्तव्य तो 
है, ईदवर का साक्षात्कार हैं, मोक्ष हैँ; ! “मैं पुजारी तो सत्य" 
का ही हू । वहीं एक सत्य है और अन्य सब मिथ्या है । वह स् 
नहीं, पर मैं इसका ओघधक हूं। इसकी शोध में मैं अपनी ८ 
चस्तु भी त्यायने को तैयार हूं ।““इस सत्य का साक्षात्‌ व 
मैरी अन्तरात्मा जिसे, सत्य समझती हैं, उसे काल्पयतिक सत्य 
आधार मानकर, अपना दीपक समझकर, उसके आश्रय मे 
डिताता हूं “इस मार्ग पर चलकर अपनी भअयकर भूले ४ 
सी'लगती है क्योंकि ये भूलें करते हुए श्री मैं बंद ग्रया हूं बौर' 
के अनुसार आंगे भी बढ़ा हु । , हैरलूर से. विशुद्ध 'सत्य की-- 
माँकी भी हो रही है.। सत्य ही हैं; इसके सियां दूसरा कुछ भी 
ही है, टिंयाँ:गेरा विदवास दिन-प्रतिक्नि बढ़ता जा रहूा।'है। 

के दर रफ़दी ने कटा यो कि ७ ख्यूद् बा ननकनत के 
# क्षेत्र ८ उतरे थे और राडतीते में का दतरना इसे 
॥ छिए ददत क्ितवयर हसाो व | अुग हे “जग पहेले अध्यात्म 
उन्नी हद बन्द सन पूच्द्र । 

नहा ने ऋप्न समंदर फाचन की ही सन्‍्य दा अब कहा । ९ 
हे । वे उन्‍म भद सन्‍्य 


ब्ीपा रह पर जैंदे पद्कोगशातर मे कोड भौ का बिरानवे- 


एप 


ग्ः 


कीवंक गए हे परम 


पंसा व” 4,५ 


| कल - पड़ी गण कृणा शपलय, नत्य आीड्धता ज्यांद गुणों 


था मात शहीग दिय आर अयोध मे राहुल पा 
गरा पु में तिएाजित जिया + 
नासिक /बोगबाए मे स्र्णश गा दाड़ा का शिया 

में मान्यों + ठापने एथेशों ऊँ बन्रे' ये ५ कहा--- 'अपऊे प्रयौगों 
की सम्कूणेला, बा दावा नहीं कु 
का हैं। अत्येर् मात्र शो जाँचा है, उस ड़ 

एम दी! है अभृ 
पक डेधवा मैं झुभी करना सदी जादता । हुए; एक दोधा 

रगै सुमर्त अ/धपिस- ने जाए 


हि 
गान नया 
ज्ब्गूड 
शा 
वि 
थिह। 


-५ 
जी 
नव 

जन 


क्या यान्वी दाशनिक थे ? ] | प१ 


यास्थीन्साहित्य का अध्ययन करते सम्रय प्रतीत होता है कि पाठक किसी 
५ ऐसे यौतस, कणाद, जँसिलि, व्यास, कपिल या पतंजलि के परससिक जीवन 
का अध्ययत कर रहा है जो इस समय आध्यात्मिक प्रयोगो.के बल पत्र 
सह्य-दर्शव की स्वापत्रा कर रहा है : उसका सत्य एक और बड्ठितीय तो 
है ही, इसके बतिरिक्त बृहत्तर या परम श्री है। सत्य का अर्थ प्रयोग करते- 
करते बढ़ता जाता है । क्या ऐसे सत्यार्थी को, ऐसे प्रयोगगादी को, दार्शनिक 
उद्री कहा जा सकता हैं ? गान्धी सच्चे प्रश्नोयद्ादी तस्वश्नानी थे । न्‍ 


| कुछ लोग कह सकते हैं. कि ग्रार्घी को दर्शान का ज्ञान कृढ़ि तथा 
परच्परा। से हुआ थ्यत उनका दर्शन हिच्दुओ का पर्म्पशगत,- रूहिगत, . * 


५ “ववालमांत्र हैं. ३ 
पा *. पर इस आश्षेपर का प्रयोगवाद के साथ सेल नहीं बैठता । प्रयोगवादी 
हि परम्परावादी या रूढिवादी हो चही सकता । यदि रूढि था परम्परा से 
उसका कुछ ज्ञान मिलता है तो वह ' उसकी अपनी प्रयोगशाला में परीक्षा 


करेंगा ! पररीक्षोपरास्त चह 'उसको तभी भानेगा' जब वह खरा उतरेया । 
ग़ाच्ची जे थी वस्तुत्त: रूढ़ियाद को अपने प्रयोगवाद -क लिए त्याज्य 
खहराया है: सत्य के आग्रह्ठी को चाहिए कि रूढि से चिपकक़श हींकोई 
काम न करे और अपने विधार से दृढतापुर्दंक न विपके । उसमें दोक होते की 
आंव्ता सदा भाने और उस दोष का ज्ञान जब हो जाय॑तब-त्राहे जितनी , . 
थे जा फत -ा, उस उठाफर भो हगे सो करें जी. अ्रत्यडक 
साफ / 

गा; ज्थी उद्वददी अदबध्य थे पमंनिष्ठ ऋश्शय डे, पर -पर्द्रशावतञ् 
अथवा ६,.ज प्रमाण मातकफर जह थह भही थे ! परम्परा मे उचपी »' ,ब्य 
सिाथा 4 इतरा था। उसका ईम्वर वहु नदों था वे अनुनत पधी 
बदितत » यार पर उच्चरवादी या प्ठ्थ। 

हे है रा ५. + ६५ 

2० कुछ लोग दरह्कषंवः को बुद्धिदादप्रधान या बुतितअधान मानते' है चनके 
>. “५ +5- अत के युवित -की प्रधान्द्ा, ते होते से दक्षनझ्ास्त्र दर्शन बड़ी, कहां, , 


गे. 


५०० कर 
हाई, .... के इसमे दैप मिल आताद वसा आासत, पोविंधाएत मां, ज्प्रशधहड "2५.०2 


ह।5 


श्र] [ 


नहीं हैं, था वे युवित की प्रधात तहीरमानते हैं। अंत उमके 
नाम से अभिह्ठित नहीं हो सकते । ह 

' किन्तु बह ्ाक्षेप भी मिथ्यारोप मात्र है । अयोगवादी 
यह असंगत है । फिर जिस व्यक्ति की वकालत्त में दीक्षा हुई 

५ वकालत कर लेता हो, वह कैसे युक्तिवादी' 'नहीं है ? जिस 

जीव सावेजेनिक सभा, गौलमेज सभा, काँग्रेस सभा तथा 
के साथ व्यक्तियव, बेंठक में भारतीयता और स्वतंत्रता की ६ 
बीता है, वह कैसे युवितवादी नही हैं? फिर जो - अपने जीर 
क्रार्यो में युक्तिवादी है भौर मेतसा, वाका तथा 'कर्मेणा सर्द 
दावा करता है, वह अपने दक्षत्र में युक्तिवादी केसे नही 
अर्पने दाशंतिक सिद्धास्त पर आंह्तिकों तथा नास्तिकों से 
उनकी दलौलों.को कोठते हुए अपनी दलोलें पेश करता है, 
* दादी नहीं है? लिस्ट ': एकभूद महात्मा गान्धी युंवितिवादी 
बादी थे, यद्नपिं वे कोरे थुक्तियादी या बुढ़िवादी थे. 

' , पर बुद्धिवाद कब अपने को कौरा होने को कहता है 
£ अमेंगर' मिल जाय और उसका वह, प्रमाण दे दे, ती फिर यहू 
आवक की 5 अमल 2 
गास्धी दुक्धि ये अरशार चलन को ही प्रेरित करते हैं 

मूल पया फख पर भी घिआर करते है! दृद्धि के सच पर्रा 

उल्होंने कद्ठा--' मजुष्य वही करेगा सो उसका टूइग उसे 7 

प्रथम हुंदेंप है और फिर, तरह । प्रशम, पुद्धाजल और फिर 
« खरे और फिर उगके अश्फुल तभं | प्रदन॑ कर्म भौर पिर 

बुद्धि कर्मानसारिणों जही गठी है । नताव जो हए भी का 
बाहदा है उसके इमिश्नेत करने के हि पमाग नी 2 बिक्कार 


हज कर न नि 
यदि दक्धि भोज कछ और करे कुछ दर रा, सी क्न्‍्दी दा 
बस ध न्‍ +> बय * » 
कहते मे, उड़ हेणु है; बौद्ध खितर की ऊतक बी 
व्यावहणज)त  बरदि . व्यवहार मे छाले में, ऊे। पर पदों 
लिस्शरे के ते शिव वो सता है सो पर्स बष्छाती को 


, क्या .गान्‍्धी दाशंनिक थे ? ] , '.... .-.. _$र२३ 


स्वाइत्जर जो कुछ विचार करता. है, लिखता है, या कहता है, उस पर अपने 
जीवन में अमल किए ब्रिता नहीं रहता,-"बल्कि वह विचार हीं इस तरह 
करता है कि.उस पर उसे अमल करना है। अब. मेरी समझ में. आया कि 


क्यों उसके विचार - पाठकों के मन पर अपनी कठोर और भयजवंक प्रामा- 
« णिकता की छाप डालते हैं। अमल करने को खयाल रखे बगैश आप विचार 


ऋसते रहें तो सब किस्म 'की झूठी बातों का विचार: कर॒बा आसान हो जाता 
है । अगर आप को पहले से ही इस ब्रात का भान हो कि जो विचार करते 


: हैं उस पर आपको जीवन में अमल करना है तो खयाल: कीजिए कि कंसी 


बारीकी से और कितने सच्चे दिल से आप विचार करेंगे" | 


इस प्रकार बुद्धि की सहृदयता तथा व्यावहारिकता उसका भूबण- है, न. 
कि दूषण | ' ह 


गोरा लिखित एन एथीस्ट विद गान्धी (गांधी के' साथ एक निरीश्वर- 
वादी) नामक पुस्तक के' पाठक जान सकते हैं कि गान्धी का उक्त बुद्धिवाद' 
कितना उस निरीश्वरवादी को बुद्धिवाद.प्रतीत दुआ था । ह 


:.. पुनवच अपने युक्तिबांद को महात्मा गान्धी ने स्वयं व्यक्त किया है--+ . 
'.. “युक्तिवादी लोग सराहवीय जीव हैं। जब युक्तिवाद: सर्वेशक्तिमानः तथा 


'सर्वज्ञ होते का दावा करता है; तो यह हेय पिशाच बन जाता है। युक्तियां 
बुद्धि को स्वशक्तिमान्‌ कहना उतनी ही बुरी सूर्तिपुजा है जितवीः कि लकड़ी 
-और-पत्थर को ईश्वर मानकर उनकी पूजा । मैं बुद्धि. या युक्ति [[२०७४००) 
के दम्नन की दलील नहीं करता । मैं अपने में छिपे उस तत्त्व- को पहिंचालने 
, की दंलील करता हू जो बुद्धि या युक्‍्ति को शुद्ध करता है। ?” ॥ 


आज का वेज्ञानिक युकव्तिवाद बुद्धि को. संपृर्ण तथा सर्वेज्ञ..या स्चे 


' शक्तिमान्‌ नहीं मानता है.। बह संपुर्णता का दावा. नहीं कर सकता, वह 


संभाव्यता तक ही सीमित है । यही वैज्ञानिक युक्तिवाद गान्बी का भी 


: युक्तिवाद है । इस पर भी जो लोग उनको बुद्धि की उपेक्षा करने. वाला 


रहस्यंवादी या धामिक मान बेठे हैं, उत्तको क्या कहा जाय २ 


प्रायः गान्घी को जो लोग दार्शनिक मानते हैं, वे उनकी तुलना सुकरात, 
बुद्ध तथा कन्फूसियस से करले हैं ।ये सभी नीतिज्न.थे | इंनको - हम नैतिक : 


: दार्शनिकःही मानते हैं। किन्तु इनमें और्र गान्धी में कुछ फके है | गान्धी केवल 
: चतिक दाशनिक या धाभिकः ही न थे | उन्होंने-तत्त्वशञान या. तत्त्वदशेन* की ' 


२४ | 


इम नीतिशा की तरह उपेक्षा नही की, बल्कि उन्हों 
अपना मौलिक विधय बतलाया १ 
४ महान दार्शनिक 
दर्षन के इसिहास में बहुत-में ऐसे दार्शमिक हैं जो ६ 
मीमाशा को वी छीड़ देते हैं, पर वर्म मौतिशास्त्र, समा: 
रफनी ति, व्यवहा रशास्त्र (अर्थक्षास्त्र! जांदि की पर्याप्ट 
ऐस दाशंलिक बिश्ले ही हैं जौ देंशेंव के सतत बि+ 
बचातन करते हैं । प्लेंटी, अरिस्टादिल , स्पिणीणा, काण्ट 
बिरले दाशतिक है। कहता नहीं होगा कि. महात्मा गान्धी 
लोगो के वर्ग मे है। उन्हींने मी दर्शन “के समस्त मि 
चित्तव किया, सब की बूनियादी' समस्याओं की प्ीमार 
* की: अपने संम्युर्ण दृर्शत का' समस्विल ओम बनायी । फिक्ष 
बरतमाने, प्ाइचात्य तथा फ्राचील, प्राप्य शिक्षाक्षास्थ्रों के 
ब्रुनियाही सूलतत्वों को लेकर. अपना शिक्षाज्ास्त्र' बना 
वैसिंक शिक्षाक्षाइत्ञ कहा जाता है । बगर हमे “बेसिक वि 
अर्थ कर्टे,और उसके हार। बुनियादी मूलतर्त करा भरे र 
दी सभी शालाओं को बेसिक कहां जा सकता है । उनका 
गो, २: लि कर्गग पचिक ना्७०१- अधिया वी 
वा, आ« ..सड ४ ४ | था, शाच्सण जि आदृश कआऋा, नाल 
एयम्‌ जीव. -रनोत प्रच्यक क्षमत के दू विंडो सन्यों पर 
किया ' दर 4 नापरत दाधनक खसच्ायोन एत 
प्रल4 वी. एटा गारआओ ने पिलीफिडण पद खत, 
क्ानवीन पर पीद रूब का गा गफर अपते प्गिक $ 
किया | तकलछ थे बड़ हा. इामोण हो ४, हुदथ 
इतना कश्से प५ उप रावधित आज पर इन्‍्टोंसे 
ट्ोगे किया, सध्पाहिकं प्रयोग दिला जौर प्रशोंग कहीसे 
इपम संघौपन सथ्य परिचर्धत टिया । इस, प्रकार उल्दोरे 
क्वताईइबा बरत दुफ लंदीन रर । पे अनुश्लार वी । 
। हू बान्प्री का बाद 
' पास्ती काने को व्यावह्ञरिक कादजवोदी (80 
के ॥ ऋषीनकंओी के आल ओो पांनोली जी करने ये 


दाज्षनिक थे | ४५ 


ख्यात्मक था, देसलिए उन्होंने इसे अपतो पाडिसाषिक सब्दावशी 
द तथा अनेकास्तव)]ह भी कहा * । लोग उनको संत तथा, महात्मा' 
मे अपने को भक्त कहते थे । कभी-क््मी वे अवने को युक्तिवादी 
गबादी या शगतिवादी भी कहते थे। अपने बाद की जड़वाद से 
वे हुए ऊन्‍्होने कहा-- आज जड़वाद का ही बोलबाला है ओर 
समझने बंगे हैं कि चैतत्यतचाद या आत्मिक “बल कुछ हैं हीं नहीं, 
न हो हाथो से 'उसे छू सकते हैं और न आँखों से देख सकते हैं । 
तू मैं क्षष्पात्मवादी हु और मेरे लिए . नेतिक बल के सासने पशुबल 
पेमतञ नहीं है ! मैं तों अब सी यही कहूंगा कि पशुंबल अस्थार्थी है. 
व्बल या. आत्सबल या चैवस्यवाद एक साइबत बल हैं। वह 
जाला है, क्‍योंकि वह सत्य है। जंडवाद तो एक निकमस्मी 


ग्य से आज हिन्दुल्वान री इससे फंस गया है और यह सभझने लगा 
ग्द ही संब कुछ है । परन्तु मेरा तो अटल विदवास है कि आखिर 
४वाद या आत्मवाद की ही विजय होगी! * ' 


होने पर भी क्‍या थे दाोतिक नहीं थे? अन्य थे | परवे 


दर्शन को गान्धीबाद कहना नहीं' चाहते थे। उनके मस्त “से 
नाभ्न की कोई चीज' नही है, क्योंकि जिसे लोग गश्वीबाद पुकारते 
मि प्रन्‍ान यो शिक्षात्त 6, निझनो जीधाकय बुध 74 झोता था 
२ थाह्माने अल रुम भी दिनरा था गान्यों दश्नी सनापन दर्जन 
4 05% |॥ ) को सानत थे। व एक दाखिक #, उद्ाक 
वेह! स्पाक्ष मि इस दर्जन का वास जल्वीवाब री , सा 
उसवा छुतन्ष हैए दिष्यों ने भी इसेन्स्वीकाई हर, + परत खदि 
दबोज.र२ साध लिये जागे हो देह स्ि> हे. हायगी 7 बह 
एव दान नधा हैं, सागोक दशत “| हैं बल्कि 07 जपकित 
शत है जिंक अन्द प्र द्वारा फ्रयारवात सा प्वक्षाव प्रभत्र 


+, 


व नाए जे, देने से दूस दर्घन की सरेधाज्प्त लंबा जआायश्दगीयता 


तीः हैँ | फ्र हि बुध इसने न्प हट जाल ब्रज ( क श्प 8 3४5 बोन्पो 


गये, का दर्शन में, दिःदर्गात आया आए हो चास्यीत दा कर 
लाई यदि, संवातित परत के प्रश्यातों या उद्धरत्री कद को- 


हज 


गत 8 है 
“22० पी ग लड़ /ज 


हल मे के के हर 
पप ६75 हक कह ऑर्ट्क 
अप ऋ 0, %...६४ ४ 


पएककपमनक- “ए-ाथहक-42ब कली स्‍लवक निज य+... अगा 


४; गान्धी का दर्शन 
२६ ] [ गान्धी का दशेत 


सच्चा दाशनिक कहें तो कह॒सकता है, क्योंकि उनकी दो देनें होती हैं । 

एक तो वे अतीत के दर्शन को भरवार्थ समझते हैं और दूसरे वे उसके 

कतिपय सिंद्धान्तों को नया. अर्थ देते हैं और प्राचीन या परम्परागत अर्थ का 

: बहिष्कार करते हैं। गाली ते भी यही किया । ॥ 

. ७ झ्लाधुनिक दार्शनिकों की सम्सतियाँ 

है + ४ ; 
आधनिक भारतीय दाशनिकों ने गास्धी को दार्शनिक मानते हुए उनके 

-दर्शन की व्याख्यों की हैं। डा० राधाकृष्णन ते गास्थी को दाशनिक ही नहीं 

बरन्‌ पैगम्बर भी मात लिया---/विनष्टप्राय अतीत के एकमात्र प्रतीक ये 


(गान्धी) उस सवीच संसार के- पैगम्बर भी हैं जो. पैदा होने के लिंए प्रयत्न 


' . कर रहा. है! /.। पे 


“वे गाल्थी) उन अवतारों में से हैं जो मानव जाति के तारक हैं ९” 
डा० राधाकृष्णन्‌ की 'इन युक्तियों में शायद सत्यांश अक्षरद्ाः नहीं हैं। हम ह 
सामास्यतः अवतारी पुरुष 'को ईश्वर समझ लेते हैं। गान्धी ने ईश्वर होने से 
इन्कार किया है । उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि सत्य को छोड़कर 
उनकी ईव्वर कहीं: दिखलाई नहीं पड़ा | वे अपने को जीवन्मुक्त भी नहीं. 
मांनतते । उनका मत विदेहमुक्ति है ॥ अतः . शायद , डा० राध्राकृष्णन्‌ू की 
डक्तियों का सरल भांषा में यह अर्थ है कि गान्धी का दर्शन- भावी संसार ह 
का दर्शन होगा । यदि, यह ठीक है तो इसमें बहुत कुछ सच्चाई है। गात्घी 
का दर्शन दर्शन के सर्वमान्य बृद्धिवादी तत्वों का ही विवेचव है और, उस पर 
आचरण करना है। अतः यदि कमी संसार को हिंसा से मुक्ति मिली तो वह 
गास्घी- के ऐसे अहिसक दर्शन को अपनाकर मुक्त हो सकता है । इस अर्थ से 
गांस्यी भावी संसार के ही नहीं वरन्‌ हिसा-ग्रस्त वर्तमान संसार के भी 
दांशनिक हैं । हे ] ० ' 
डा० रामचद्र दत्तात्रेम रानडे ने, गास्थी को कोरा दार्शत्तिक ही नहीं . 
वरन्‌ संत तथा भेक्त मानते“हुए “सिद्ध किया है कि गास्वी का धर्म दाशेनिक 
था और उनका दर्शन धोमिक था । . हु हक 
सभी महान्‌ संतों की भाँति गाल्धी के भी ईव्वर के बारे में अपने विचार 
हैं, नैतिक तथा आध्यात्मिक गुणों का उनका अपना सिद्धान्त है, उनकी अपनी * 
: आध्यात्मिक तीथै-यात्रा है, उतकी अपनी आत्सा की अमावस्या है तथा अन्‍्त 


क्या भावी दाशेनिक थे? ] [ २७ 


में सबके ऊपए उनकी अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियाँ हैं। इस कारण डा० 
शातडे ने ठीक ही कहा है कि 'ईइवर-विषयक उनके विचार दार्शनिको के भौ 
अध्ययन के योग्य हैं। ४ 

अमेरिका के कुछ जिज्ञामुओं को यान्धी का दरशत समझाते हुए छा० धीरेन्द्र 
मोहन दत्त में भी महात्मा गास्धी का दर्शन वामक एक ग्रस्थ लिखा जिसमें «» 
उन्होंने गुन्ची के दार्शनिक सिद्धास्तों को तुलना परिचिम के महान दा्शतिकों 
के सिद्धात्तों से करते हुए उनके दर्शन की युक्तियुक्त, यज्षपि अत्यल्प, व्याख्या 
की है । अपने अल्य भारत का प्रत्ययवादी विचार ( उपथ्थंपं० पफ्णण्प५ 
ण 7639 ) में डा० राज ते भी गात्वी के कृतिपय वाश बिक सिद्धाश्तों की 
यक्तियक्त विवेचता की .है यद्यपि वे गाष्वी को झास्त्रीय ( 3०8त७070 ) 
दाशनिक नहीं मानते हैं) * 

आधुनिक पाश्चात्य दार्शनिकों में से कहयों ने गान्धी को सच्चे अर्थ में 
दाहोनिक भानते हुए एसके एक-दो सिद्धान्तों पर टीका-टिप्पणी करते हुए 
विवेचन किया है । इनझे से द्राकिंग, स्मोरहिड, जोड तथा एल्डअस हक्सले 
भूरय है * । 

. इस दर्शनाध्यापकी के प्रयासों से सिद्ध है कि गोन्ची एक दाक्षेत्रिक ही नहीं 
वरन महान दा निक थे । अपनी-अपती रूचि के कारण इन लोगों ने गान्धी- 
दर्शन के एक विशेष पहल, को ही पकड कर दिखला दिया कि गान्यी का वाशें- 

'सिंक-अन॒दान कम नहीं है । प्रायः इस विद्वानों ने गास्धी को धार्मिक द्वादनिक, 
तेतिक दाशनिक, सामाजिक दाशंतिक तथा राजवैत्तिक दाशेनिक ही माना 
है औश इसमें से किप्ली मे भी उनको उतवा तत्त्तज्ञानी नहीं माता लिवना हि 
चामिक, नैतिक, सामाजिक तथा राजनैतिक दाशनिक्क । पंर ऊपर के विवेचनों 
से स्पष्ट है कि गान्धी उठने ही महान्‌ « तस्‍्वज्ञानी ये+ कानमीमाँसेक थे, जितने 
कि धामिक, नेतिक या सामाजिक .दादनिक | उनकी दृष्ठि मे तत्त्तजान 
तथा ज्ञानमीमांसा अन्य सभी ज्ञास्त्रों की बुनियाद है | वह्यमाण अध्यायों द्वारा 
यह तथ्य और स्पष्ट हो जायगा । | 


टिप्पणियाँ एवं सन्दर्भ 


है वेष्टन्य, आत्मकथा, महात्मा सास्धी, सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन, 
। ह ॥ 
. नई दिल्‍ली, पु० 5६ । 
२ ब्रष्टव्य, 778 (00८९ए७०७० शी हैड्रातसछ्ों 749 ३७ ब्लाक 
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श्द | [ गा थी का दशन 


छि्ाएवेएा बात जिएाया। वाई, रामबाद दलाबय रानड, गुजरात 


विद्या सभा, अहमदाबाद, पए० ६-९५ | 


| कि. छा ल्‍ा ८७% #>यणं 


रि 


११ 


5० डे 
३ 


बे 


यंग इंडिया, १४ अक्टूबर, १६२६ । 


आत्मकथा, पृ० ५ । | 

वही पृ० ६७) * 
वहीं ० ४ | 

अह्ठी यु० ४४३ । 

बी सब्योय ६। 

पत्तासाता, भौहनदास कर्मेचर्द गान्धी, सस्ता साहित्य मंडल अकाशन, * 
नयी दिल्‍ली, 9० ४४४१ | 


पद हू भगरत के दाद, मोहंनदार्स कर्मचन्द्र गान्धी, सस्ता साहित्य मंडल 
प्रकाशत, नयी दिल्‍ली, पृ० १४३ । ' न 


छत 08:78, भहात्म मास्धी, नवजीबन प्रकाशन, अहमदाबाद, * 
पृ०्६२१..., ४ 
) ्ः 

बही पृ० ६२-६३ | हे 
हद 

प्राथताइवचन, भाग एक, सीहनदास कर्मचरद्र गॉस्वी,' सस्ता साहित्य 
मंडल प्रकाशन, नयी दिल्‍ली, पु० १०० ॥ 


छलिंड़वा एइपाक पृ० ४ ॥ | ' 
शांत (व, ९१, 8, सिब्ताओल॑ंआतथा, पृ० ३५४३ । हि 

के है | 
दी, पु० ८६५ थ« नाबाछपन्‌ भारंभ में ग़ास्धी को दाझंनिकन 
या पैफबर नही भानदे « । जय गान्धी जौ दक्षिण अफीका- से लौटनें, 


हि 


गई जद्रास गये ४ नर उनसे राबाएएणग से थिच्ाजिखित संबाद हुआ 


वा लिसते जात हाॉना है कि प्रत्रक्ष राधवकुप्णन जो उस समर्थ 
तकुलाउइन के अध्यापक: >ैू, /मरुवक मोहसदीस, कर्तंलस्ध - मॉस्थी से ४ 
ब्रिलिकूत प्रशाबित नहीं शैं>-्छ हहमन तर 


ह.। हि] 
न] 
भार्पी--वाय का दब खत र्जरों | वेद रोमास्त के, चार है । ; 
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"हब दतत २०. 


तय गालवी दार्शनिक थे ? ] * [ श& 


रे 


५ क्ष 


१९ 


राधाकृष्णन्‌--तब तो हम सभी मनुष्यभक्षी हैं, क्योकि हम अपनी मां 
का दुध बीते है जो मानवीय मांस का सार है । 

गान्वी--हुजारों जीव जंगल मे वैंदा होते हैं। उन्हें किसी भ्रकार की 
चिकित्सा कौ सआवश्यकवा नही होती है । 

एवाकष्णनू--हजारों जीव जंगल में मरते भी है। 

गास्वी--आाप कैसे जानते हैं. ? 
राधाकृष्णनू--आप-कैसे जानते हैं? 

इस पर्व एक भध्यस्व मे गानथी से कहा कि थे तक शास्त्र के अव्यापक 
हैं। तब संवाद समाप्त हो गया । पर्स्तु बाद में भारत में गान्यी का 
/ भभादः ज्यॉन्ज्यो बढता गया त्यो-त्यो पाधाइष्णन्‌ू उसके प्रश्नाव में 
आते गग्रे । 


रानडे का उपयुक्त ग्ल्थ, पुण्ष्र्‌। 


बत2१58९ 725३ मह 5६ फंड, पी० ही ० एज, जा एलेच एण्ड 
अनविन, लक्दन, 8० २९२ । 


5054 राघाक्ण्णन के उपदुक्त ग्रन्थ में इसके लेख । 
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अध्याय ३ 


बुनियादी ज्ञानमीर्मांसा 
१ मानवीय अनुभववाद 


गासी की ज्ञावमीसासा बुनियाद्वी ज्ञानमीमासा है। इसे हम मानवीय , 
अनुभववांद भी कह संकते हैं, क्योकि इसका विषय उसी प्रकार के अनुभव का « 
विश्लेषण करना है जो, मुख्यत. मांनवीक है और 'पाशव, दानव था अतिमानव 
नही हैं। यदि हम मानवीय अनुभव पर विचार करे तो ज्ञात होगा कि पांच 
इन्द्रियां पशुओं में भी हैं और उनसे प्राप्त ज्ञांस भुख्यत, भाववीय नहीं कहा जा हे 
सकता । मातवीय अनु मद यदि पशुओं के ज्ञात से भिन्‍न है तो उसके इस विभिल्‍्ले ,- 
अनुभव या ज्ञान का स्लीत भी भिल्‍न हैं। यह स्रोत बुद्धि, अन्तरात्मा और शास्त्र... 
हैं। इन्हों तीन उत्सो से' जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे गान्थी मासवीय ज्ञावे 
बहते हैं। फिर इस पान प्र जब॑ भाचरण शिया जाता है, जीवम का विर्माण 
किया जाता है, उससे लाभ उठाया जाता है, तों उसका नाम अनुभव हो? 
जाता है। ह हि हे हि 

, «८... माबबीय शानमीमांसा का आजकल पर्चिम के देशों में प्रायः पाशविक 2 
. ' बानमीमॉँसा ही समझा जाता है। वहा मनुष्य और पस्षु के ज्ञान में सिर्फ मात्रा, 
का भेद किया, झाता है, प्रकरता का नही | दोतों के सभी प्रकाय के जझ्ाव/! 
प्रत्यक्षजन्य, बोचरमुलक है । काने, नाक, अल, जीभ और त्वचा से जो ८ 

: भव हो वही ज्ञ/म है? ज्ञान कप भौर शोई साथ्य पा अत नहीं है। इसे 
, दैंम' फेचरवाद' कह 'र्कते ' हैं [ ताज हा परयोजि-पम था मानसशास्त्र यही* 
योबरबाई सियात्रो है। इशलिए गायों « इसकी उ,ला करते हुए कहा “कम 
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बहुत-न मानसभान्निदं । तुरे अवोधनान की था वीछने को कहा, 
लेकिन से व्य न होने की वेग झे मुझे हुए है कि ने नगा ऋण नहीं पाया ।९0 
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चुनियादी ज्ञानमौमासा ) कील कक हू. किए 


वर्तमान पाइचात्य मवोविद्ञात पा में योजिफो का अगोच रवाद 
है + इन लोगों का मत है कि सच्चा इंरैवशीशआ! जान. (हैं. और उसको प्राप्त 
करने का साधत भी ईइबरीय है। वह ज्ञान अंगोचर है और वह साधन 
अलौकिक है। 

गान्धी का लत गोचरवाद और अग्रोचरवाद के मध्य का है। ते अगो- 
चरबाद तथा गोचरवाद “दोनों को मानव के लिए त्याज्य समझते है | फिर 
भी वे दोनों को जोड़ते की विक्षरणा करते हैं। अगोचरवादी ज्ञान वह 
साध्य है जो सदा दुष्प्राप्प है ओथ गोचरवादी ज्ञान वह ककहरा है जिसका 
स्वत कोई अर्थ ही नहीं है । शास्त्र, बद्धि और अन्तरात्मा से प्राप्त ज्ञान पर 
हों भोचसुवाद की स्थिति, व्याख्या तथा उपयोगिता हो सकती' है । इनसे 
प्राप्स ज्ञात पर यदि व्यवहार या आचरण नही हो सकता; थदि इन पर हम 
अपने गोचरों का भव नही खडा कर सकते, तो वह ज्ञात व्यथं है | अतः 
बह ज्ञान यद्यपि सौचरमूलक नहीं होता, तथापि वह गोचरों का आधार है । 
मानवीय अनुज्बन ग्ोचस्मूलक नहीं होता, गोचर हो! मानवीयअनुभ वमूलक 
होते हैं । इस दृष्टि से यह मायवीय अनुभव प्रतिगोच्चरमूजक (प7७808० 
(८ाधत) कहा जा सकता है जो काण्ट कीं ज्ञाममीमांसा का अनुभव है। 
फिर चूंकि भानवीय अनुभव सर्देव असंपुर्ण तथा संश्ाव्य ही रहता है, नितात 
सत्य या निश्चित नही होता, जतः उप सर्वेक् सं शोब्य मानना चाहिए । पर इसके 
लिए एक ऐसे लक्ष्यभूत ज्ाब की आवश्यकता पड़ती है ओ नितान्‍त समरूप' हो, 
एकरूप हो, ताकि उससे इसकी सदा तुलना की जाती रहे। इसको मानदण्ड 
स्थिर, रहे।, इसमें प्रभति होती रहे और इसका अक्र पतंव न होता रहे ! 
अतः: अग्ीचरमूलक ईश्वरीक वान यो टस अलि 35र्मोचरए “« ज्ञात का 
लक्ष्य बताकर पर्याप्त लाभ उठो सकते -हैं । ॥॒ 

जब आन्ची कहते हैं कि बृद्धि 'इन्द्रियीं के अंभेंतार त चले वरन इच्द्रियाँ 
बुद्धि के अनुकूल चलें, अच्तरात्मा ब्यवहां' के अनुकल थे हो बरन्‌ व्यवहार 
अन्तशात्मा के अनुकूल हो, शास्त्रोय ज्ञान लौकिक ज्ञान के अनुकूल त श्राना 
जाय वरन्‌ लोकिक शान शास्त्रीय ज्ञान के अनुकूल किया जाय; तब उसको 
यही मत है। उनके भत्त से इन्द्रियोँ के अनुसार बड्धि को चलाना बहुशिवाना” 
हैं; । यह दोष है । फिय जो लोग कहते हैं कि उन्होंने ' ईश्वर का साथात्काय 
कर लिया हैं, पूर्णपत्ञ हो गये हैं, उनके प्रति गान्वी से कहा' कि वें भुसावा 
दे रहे हैं? । बस्तुत, मानवीय बृद्धि पूर्णभ्रक्ष नही हो सकती है, उसकी' मजता 





पक है + 


थी का दर्शन 
डेशः ] 2 हु 


वब्ट वही हो सकती है । अतः वह सत्क या ईश्वर का साक्षात्‌ दशव पृणतया 
नही कर सकतो है । वह केवल उसकी ओर द सकती हैं, पद उसको पा 
नही सकती । इसीलिए गास्घी ने कहां, मैने ईएंवर को प्रत्यक्ष नहीं कं 
है४”, मुझे भृत पुरुषों (पितरों) की आत्मा से कभी कोई सम्देश-संकेत नहीं 
मिला" । सिरे पास कोई - जादू की लकड़ी नही है । “कुछ ऐसी चह्तुएु 
अवब्य है, जिन्हें आत्मा ही जानती है और वे आत्मा में ही झान्त हो जाती 
हैं। पर ऐसी वस्तु का देता मेरे दूते के बाहर हैं? *, कादि । औरत हुम पूर्ण संत्य 
को पहचानते नहीं हैं, इसलिए उसका आग्रह करते हैं। इसीसे पुरुषार्थ की 
गज्णाइश है इसमें. अपदी अपूर्णता की स्वीकृत्ति आगयी। यदि हम अपूर्ण 
है तो हमारे द्वारा कह्पित धर्म भी आपूर्ण है, ध्वतस्त् पर्मे संपूर्ण है हमने 
उसे देखा नहीं है, वैसे ही जैसे ईदवर को' नहीं द्रेखा है। हमारा माना हुआ 
धर्म अपूर्ण- है और उसमें सदा परिवर्तत होते शहते हैं, होते रहेगे। यह होने 
से ही हम उत्तरीत्तर, ऊपर उठ सकते हैं, सत्य की ओर, ईइ्वर की ओर ' 
दित-प्रतिद्िमि आगे बढ़ - सकते हैं? (” पर “अपनी सुविधा के लिए आदर 
को गिराता असत्य है, अपना पतन हैं। आदर्श को स्वतन्त्र रूप से जावक्र, 
चाहे वह कितना कठिन हो, तथापि उस्ते प्राप्त करते का जी-जान से प्रयत्न 
करना परम अभे है, पृरुषाे है? |” > 


है 


कं 


इस अकाई हम देखते है कि आदश की जावकारी ज्ञात है और उसको 
ग्थाघ्रकित स्थृनाधिक रूप से आचरफ़ः में उत्ताय कर उसकी जावकारी ध्राध्त 
करना धनुभव है ! ज्ञान और अनुभव का इस प्रकार विवेक कर लेते पर 
ऋत्ठा जा सकता है कि ग्ारदी किसी अद्व॑त प्रतियोचर द्रस्तु को जातते'थे और - 
उच्च पृश यय्ञवित अभ्यास करने से उसका उर्होंने अंचुअत् किया का । ज्ञान 
की कन्मौट़ी अनुभव है । जिस, ज्ञान का“ अनवाद,भ्ेभव में; कुछ भू हो शक, * 
बह बे है. आन का एं अतवाद अवनव में-: सेना: जुल्बंध है-। अतः " 
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बह ४५ १ । 0 हि 
हा 0 जा 
अब जएस. इसे देन उतहों. अध्तराता, चूद्धि तथा नरत का निरूपझ 
किया 77 वा । 


श्‌ ढं 
५ दि मी न ली] दी | कत्ल हि] हा दा "२ ! न्‍् की 
प्र हक हा श्प कि 55 प 
है| 


जज न ीी .] 
से फ भोटफ 2५2८ जा ञ्प्ये 





बुनियादी ज्ञानमीमासा | [| ३३ 
२ अन्चरात्मा की आवाज 


गान्वी अन्तरात्मा से 'समाषण करते थे ; वे इससे ग्बन पूछते थे और 
उनकी उत्तर मिलता था। अथवा उतको इससे आदेश मिलता था और थे 
उसक। भालत करते थे । इस संभाषण की दो घटताएँ उनके जीवन मे घढी थी । 
एक १९३३ में और दूसरी (९३८ से | दोनों का सम्बन्ध लुभालछुक निवारण 
से था । दोनों अवसारों पर गान्धो को आदेश मिला कि वे अमुक दिन से अमुक 
दिन तक २१ दिन का उपवास अछूतो की समस्या को सुलझाने के लिए 
करे। इत अक्सरो वर गाःश्धी की अच्तरात्मा की पुकार की चर्चा दुतिया 
'भर के यों । पहली बार का वर्णत यो है--हरिजतों का स्वतंत्र था पृथक 
निर्वान्रक' मंडल करने के लिए ब्रिटेन के प्रधान मंत्री रैमजे मैकडानल्ड ने जो 
निर्णय दिया. था, उसके विरोध में भान्‍्धी' थे १९३३ में ८ भई दोपहर से २९ 
भई दोपहर तक २१ दिन का उपवास किया। देश भर में उक्त निर्णय से हल- 
चल मची थी । कुछ नेता उसके पक्ष में थे, कुछ विपक्ष मे । हरिजनों के सुधार 
तय उत्पात के लिए यात्यी के हृदय में भी कई दिलों पूर्व से हलचल 
मची थी। वे उसका सामना कर रहे थे । पर वे रेमजे मैकडानल्ड के निर्णय 
के विरीवी थे क्षोर चाहते थे कि उसका तगडा विरोध होना चाहिए। पहली 
मई को उनकी अश्तरात्मा से एक जबरदस्त आवाज उठी, ' तुम इसे क्यों नही 
करते हो ।” उन्होंने इसका विरोध किया जो विफल हो गया । अस्त में उत्हे 
२१ दिनो का धिना किसी झर्ते का अखण्ड उपवात्त करने का संकल्प' करना 
उनका यह उकवाद अपनी आत्मशुद्धि के लिए था, मित्रों की आत्मशुद्धि , 
के लिए था, समाज की आस्मचुंड्धि' के लिए था 4 इस उपवास के फलस्वरूप 
देश भर मे उनके समर्थक तथा क्सियी नेताओं | 'गान्धी' को आश्वासन दिया 
कि वे हरिजनों के पृथक विवाचक मंडल “पते के शिष्य का विरीध करेंगे। 
निर्णय का विरोध हम और यह विरोध सफल हुआ ! इस अवाज को गान्धी 
अस्वर्तांद, ईश्वर की आवाज, तत्य की आवाज, अन्तरात्मा ((070३०:७०८७) 
की आकाज या शास्त धीमी आवाज कहते थे। कभी कमी वे इसे अपनों 
छठी इन्द्रिय (59056) कहते थे, “जब किसी अवसर पर इसके इस्तेमाल 
की साभ उठती है, प्लेसी छठी इच्चिय जग जाली हैं और अपना काम करके 
फिर सो जाती है।गा | ४ 


कितनी ही बार गान्यी को अपना यह' अन्तर्नाद छुनाई पड़ा था। जिले: 
छ 2 ४ १ 


् 


ञ 


३४ ] | गान्धों का दर्शन 
साधन या उत्स से यह निकलता है उसे कभी-कभी वे क़ान्शंस (अन्तरात्मा) 
और कभी-कभी ईइवर कहते हैं। उनका मत है कि “हमारे बैंदिक धर्म के 
मुताबिक कान्शंस सभी में (जड़-चेतन में) होता है। पर बहुतों का कान्शंस 
सोया हुआ रहता है, अर्थात उनकी अन्तरात्मा मृढ़ अवस्था में होती है। 
तो उस अवस्था में. उसे काशंस कैसे कहा जाय ? हमारे धर्म के अनुसार 
मनष्य की अन्तरात्मा तब जाग्रत्‌ होती है जब यम-नियमादि का पालन और 
दूसरी भी बहुत-सी चेष्ठा आदि करें'(।” और “हम यह नहीं" मानते कि 
प्रत्येक व्यक्ति के कान्‍्शंस होता है ।परिचम में यह मानते हैं! व्यभिचारी 


क्के लिए, लंपट के लिए, काशंस क्‍या हो सकता है रै//४४४ण हमारे ऋषि- 


मुनियों ने कहा है कि अंन्‍्तर्नाद सुनने के लिए अन्तर्कर्ण भी चाहिए, अन्तचंक्षु 
भी चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए संयंभ .की आवश्यकता है। 
इसलिए पातञ्जल योगदशन में ,योगाम्यास करने वालों के लिए, आत्मदर्शन 
की इच्छा रखने वालों के लिए, पहला. पाठ यम-नियमादि पालन करने का 
बताया है! । 

इन अवतरणों से निम्नलिखित बातें ज्ञात होती हैं :--- ' 

(१) गान्दी को अन्तरात्मा से कुछ ज्ञान मिलता था । : 
.. (२ अन्तरात्मा मनेष्य की संच्ची आत्मा है। यही अन्तंर्यामी ईदवर 
है । यही सबंत्र जड़-चेतन में व्याप्त है। पर यह सर्वत्र स्फुट नहीं है । 

(३) यह ज्ञान केवल दब्द हो का नहीं वरन्‌ रूप आदि, का भी है। इस 
प्रसंग में अन्त्कृण और अस्तर्चक्षु का प्रयोग इसी हेतु से किया गया है| कभी 
गास्धी कहते हैं कि उन्हें ईइवर के. सान्निष्य का स्पर्श हुआ है । इसको हम 
समझ सकते हैं कि यह इसो अन्‍्तरात्मा का स्परशज्ञान है । तात्पर्य यह है कि 
अन्तरात्मा चक्षु, श्रवण, ध्राण, रसना और त्वक्‌ इन पाँच इन्द्रियों से पृथक्‌ 


: छठी इच्दिय है ओर पाँचों इन्द्रियों के रूप-रस-गन्ध-शब्द-स्पशे. का ज्ञान , दे" 


सकती है।. “ - 
(४ यह ज्ञान नतिक भी है । यह कर्त्तव्य का बोधक है'ओर अकत्तेव्य: 
का निवारक है। । रा 
(१) यह ज्ञान नितांत धत्य-ही है । यह प्रमा है । 


. «. »६) यह, संयम द्वारा, आत्मशिक्षण. द्वारा, यम-नियमादि के पालन से 


उपलब्ध-होता हैं और हो सकता है.। जो संयम नहों करतो, उसे इस्तकी प्राप्ति 
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नही हो सकती है। व्यभिचार से, असंयम से, यह इतसा मच्द हों जाता है 
कि इसके अस्तित्व का भी भान नहीं होता है। अतः व्यभिचारी पृरुषों मे 
अध्तरात्मा का अस्तित्व होते हुए भी माना नहीं जा सकता है । 

(७) सभी संयमी पुरुषों को यह ज्ञान हो सकता है। यह कोई गाज्यी 
की हो विशेषता नहों है। जो एक के लिए 'शक्य है वह सब के लिए दाक्य 
है१३। | 

(८) यह ज्ञान अहैतुक आदेश ((9068०४ ८० पग्ाए८:४४२७) हैं, इसका 
पर्यंवसान संकल्प तथा निश्चित कर्म मे होता हैं। इस ज्ञात के अन्तर इसके 
आदेशानुसार कर्म करना पड़ता है और उसे पूर्ण रूप से तिबाहना पड़ता है । 

। (९) अन्तरात्मा साक्षात्‌ आत्मा है | यह बुर्द्धि नहीं है । बुद्धि इसका ही 
अनुसरण करती -है। 

(१०) यह ज्ञान स्फुरण है । 

(११) इसकी प्राप्ति के पूर्व हृदय-मम्थन होता है, हलचल होती है, और 
इसकी प्राप्ति के पदचात प्रसस्तता, आरसन्‍द्र तथा अविचलता की अमुभूति 
होती है । 

यद्यपि यह संब स्पष्ट था, तथापि उक्त उपवास के अवसर पर जब 
गास्धी ने कहा कि उन्हें अच्तरात्मा से ज्ञाव सिला है, तो बहुतो को उलझन 
हुईं और उन्होने उनसे प्रशत किया | मान्धी ने सब का उत्तर यो दिया--- 

“वह क्या थी ? मैंने क्या सुता ? क्या मैंते किसी पुरुष को देखा ” यदि 
नहो, तो जावाण मुझ तक कीसे आई ? ये प्रसग-प्राप्त प्रइन हैं । 

भरे लिए ईश्वर की आवाज, अस्तरात्मा कीं आवाज, सत्य की आवाज, 
अध्तनोंद या झान्त धींसी आव्यमज, सब का एक' ही अर्थ है ।.मैंचें। कोई आकार 
नहीं देखा | मैंते ऐसा करने . का कर्मी प्रयास.भी. तहीं किया, क्योकि मैंने 
सदा विश्वास किया है कि ईश्वर निसाकार हैं। किल्तु जिसे मैंने जरूर सुना 
था, वह सुदूर तथा अत्यन्त समीप की भावाज की तरह थी | यह जसी तरह 
आस्तिमुक्त थी हँसे कोई मानवीय आवाज सुझसे निश्चित रूप से बोलती है । 
यह अत्याज्य थी | जिम्त समय मैंने आवाज को सुना उस समय मैं सपा 
“नेंह्दी देख रहा था । इस आवाज के सुनने के पहले मेरे अन्दर भर्यकर सधर्ष 
हुआ था । अचानक आवाज मेरे पास अयी। मैने सुता, तिकचय किया कि 
अम्तर्ताद ही है और तब संघर्ष शास्त हुआ | मैं ज्यात्त हुआ । मैंने तदनुकल 
सकहष किया, "उपवास को तिथि तथा घधण्टों को निश्चित क्रिया | अन-द, 
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मुझमें छा गया | यह ११ और ९१३ बजे के बीच अर्धरात्रि में हुआ । मुझे तई 
शक्ति भिद्दी । मैं इसके बारे में वोट बनाने लगा !.. , «०७० ««- 

- *बया मैं कुछ और साक्ष्य दे सका कि मैंते जो सुवा वह सच्चा अंतर्नाद 
था और ०ह मेरी ही प्रचण्ड कए्पता की प्रतिध्वनि न थी ? संदेह करने वाले 
को सम्तृष्ट करते के लिए मेरे पास और कोई साक्ष्य नहीं है । वह यह कहते 
में स्वतस्त है कि प्रह सब आत्मवंचना या प्रतिभास [सिश्वाफणंगलाउं०ा) था 
यहे ऐसा अच्छी तरह से हो सकता है । इसके विरोध में मैं कोई दलील नहीं 
दे सकता ! किन्तु मैं यह कह सकता हूं कि मेरे खिलाफ समस्त संसार का 
एकस्व॒र से निर्णय भी मुझे अपने इस विश्वास से हिला-डुला नहीं सकता कि 
मैंने जो सुता वह ईडइवर की सच्ची आवाज है! 


'(कत्तु कुछ लौग सोचते हैं कि स्वयं ईइवर हमारी ही कल्पना की कृति' 
है । थदि यह मत सत्य है तो कोई चीज सत्‌ नहीं है, हर चीज हमारी कर्पना' 
में ही हैं। इतने पर भी, जब तक मेरी कल्पना मुझ पर आधिप्त्य रखती है, 
तब तक मैं इसके जादू के वश सिर्फ काम कर सकता हूं । सबसे सत्‌ बस्तुएँ 
केवल अपेक्षया ही सत्‌ हैं। मेरे लिए यह आवाज, अस्तर्नाद, मेरे अपने अस्तित्व 
से क्षबिक सत्‌ थी इसे कभी मेरा संग नही छोड़ा, और इसी तरह, किसी” 

, जन्‍्य का भी कभी संग नहीं छोड[ । | ३ 

“हरेक आदमी जो इच्छा करता हैं, इसको सुन सकता हैं। यह भत्येक' 
मे है। किन्तु अन्य सभी वस्तुओं की तरह इसके लिए भी पूर्व तथा सुनिश्चित 
तैयारी ( संनद्धता ) की अपेक्षा है!" * । 


इस विशेचन से स्प्रष्ट है कि, गान्धीः अन्तरात्मा से उसी वस्तु को समझते 


न्‍े कक श् 
हु, 2 /7_ अजब 


्च्क के क्लब 


रा 


थे जिसे अद्देतवादी आत्मा या बहा कहते है। अस्तरात्मा की आवाज वस्तुतः ५ 
वांताज्ञान कींधल्के है-जी सब्‌ को अयत्त करने पर मिल सकती है। उनका. ६ 
अन्तर्नाद रहस्व्वादी कबीर का अनाइत नांद ( अनृहृद वाद ) नहों है | यह . ४ 

स्व या गुह्य नहीं है । यह वुद्धिगम्य है, सर्वसुलभ्र है ६] , 5 # 


० राधाईएिनि के अगर फ्ेज्न जो उठाए हुए कही, “क्या गास्वी को 
इदव र के कीबाब मिलेदा धर? नहीं और हाँ । नहीं, क्योंकि गान्यी अत्यस्त - 
राफगूडो शवन्प अन्य बसमस्थ जाब गे गरा ऊपरी गयी गोई बात नहीं सुनते” 
है ही हर्शोहि एप प्यार ही दाम होती है उ४ पक्ति की-सीं तृप्त 

तथा नष्ट आगरा दोहे हे खिल्‍्न के यवाब गे हि 6&+ जो जवाल उनपे 
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मित्रता है वह इतना अधिक युत्तियुक्त होज्ना है कि उसके स्वरुप से ही वे 
जान जाते हैं कि वे स्वप्ण तथा प्रत्तिभास के शिकार नही हैं? * | 


सिद्धान्तों के अडुछार पर्याप्त विचार किया है । उनके अनुधीलन के अनुसार ग्रान्बी 
के अस्तर्वाद होने कोटि के हैं--( १) अन्त रात्मा की आवाज धुनना, (२) अन्त- 
दत्मा को आधाज़ उुनवा, पर उसके बब्दां का शान ते होता आर (३) अन्त" 
श्स्ा की जवाब धुत्वा तथा उसके शब्दों को भी अच्छी तरह, से जाबना 
भर्थात्‌ अन्चरात्मा हे संभाषण करता, उसकी आवाज की भैली मां, त 
'स्पष्टतापूर्वक सुनना । ४६३३ और १९३८ # गारषों ने तीखरो कोट का 

फुगा था।. 2२७० झोर' १९४5५ मे ऊन्‍्होवे दुबरी कोटि का 
अन्तर्ताद सना । पैसू 2९२१, १९२ ४, १९३३, १९३६ आदि भें उन्होंने 
उधम कोटि का अच्लर्ताड पता | इन तीब क्ोडियो मे तारतस्य हैं । अत्येक 
पाता और दोधंता #$ दारतम्य में है। सबसे पहले गास्धी को बहुत 
ही जत्पष्ठ तथा नन्‍्द आवाज सुतवाई पड़ती थी । ज्यो-ज्यों इसको झुवने का 
उबका प्रयत्न बढ़ता गया, त्ोनध्यो वे इसको अधिक सपष्टवापुबक जुक्ते 


गए * । डा० रानड का कहना है कि बद्यवि गान्धी कभी-कभी रहस्यमय लऋ' 


'देखत है, १५ कभ्ो-क्मी ज्योतिस्तम्प देखचे है? *, तथापि वे द्रेष्टा की अपक्षा 
कीवा अधिक है ; ठप्टा, साष्ठा ओर ओता--सभी दार्शनिक है, रहस्य 
कि ज्ञाता: हैं। जान चाहे दुष्टि पे हो, चाहे श्रवण से, दोचो का मनोवेज्ञानिक, 


चर 


इाशातक और रहुस्यवादी उल्य एकसमान ही है । दर्शन, स्पशेत, संम्रपण , 


ग 


सभी वास्तव में दशन दी हैं। हमारे यहाँ दर्शेत का भर्थ' केवल 'दर्शस थी दृष्टि! 


हैं। ढ० रानडे ने अल्तर्नाद की प्रामराणिकता को सिद्ध ऋरते हुए कहा कि 
अनुभव की सफलता, बुद्धि की स्थिरता तथा जीत दाच्दों की परभाय॑ के चाथ 
सोजना--फऐसी केसोटियाँ हैं जो सिद्ध करती हैं कि अस्तर्वाद का श्वण-स्चा- 
पण सिथ्या अम नहीं है** । 0. $ 


+ अक्मर जहाँ ढा० राधाकृष्णन गास्थी के अस्तर्नाद को पंभव और 
अरसंभद दोनों बताते हैं वहाँ डा० सानडे उसकी * अस सावना का विराकरण 


५ 


रू 
॥ 
। 


कर देखे है, और उसे संभव ही नही वरन्‌ पृण्णेत्या उपलब्ध सानते हैं, 


5 


कि 
। 


हब ] ५ है गान्धची का दर्शन 


डा० राधाकृष्णन्‌ अन्तर्नाई के श्लोता की मनोवैज्ञानिक मुद्रा को महृत्व 
देते प्रतीत होते हैं तों डा० राबड अन्त्ताद की शब्लोता से स्वतंत्र 
मानते हुए उसको विषयगत सिद्ध करते हैं भौर कहते है कि यह भाद 
सदा होता रहता है -- अन्तः प्रवर्तेते सदा निनाद'') -- चाहे 


कोई सुने या न सुने । डा० रामदे गान्बी के शब्दों को सत्य मानते हैंर 


और इस कारण वे उनके उक्त अन्तर्नोंद की ठीक व्याख्या करते हैं । 
अन्य लोग गास्धी को उतना बड़ा रहस्यवादी मानने को तैयार नहीं हैं । हा 
यह गान्वी के शब्दों का अन्थे करना है । डा० रानडे की व्याख्या सही समझ 
जा सकती है बशतें कि हम इसकों ठीक तरहू से समझें । यदि हम अस्तर्नाद 
करने वानी खझन्तरात्मा को बिरले पुरुषों में ही मानें और सर्वसाधारण में 
इसके अस्तित्व का ही प्रत्यास्यान करें, तब डा० राचंडे* की व्याख्या का 
कनर्थ होगा और इस हालत में वह त्याज्य है। इसे समझने के लिए यह 
जानना अनिवाय है कि यह सर्वसुलभ है, यह सकल अनुभवों की आधारभूत 
शिला है और अस्पष्ट रूप से सबके “मैं हूँ”, “मेरा यह कर्त्तव्य है”, इन 
अनुभवों में प्रकट रंहती है। ऐसा समझ लेने पर हम कह सकते हैं कि अन्द* 


ब्ध्ज आ 


'रात्मा की आवाज सुझ, अल्तदुष्टि या प्रतिभा से प्राप्त आतिभज्ञान ( शा. ५ 
परं४8 ६7०७7९वं986 ) है। यह आत्मा का अपना अपरोक्ष तथा अव्यवहित' || 
ज्ञान है। इसी का बुद्धि अनुव्तेत करती है। अतः यद्यपि यह ज्ञान बौद्धिक . 
है अर्थात्‌ युक्तियुक्तहै तथापि यह बुद्धि द्वारा जछ्त वहीं होता है। बुद्धि इसकी ४ 
प्रामाणिकता का ख़ण्डन नही कर सकतीं, क्योंकि वह स्वयं इसी पर अव्लंबितत है 
. है।, आधार-स्वरूप इस ज्ञान के खण्डन पर तो बुद्धि का ही खण्डन हो 
जायना, मींव गिर जाते पर कही घर खड़ा रहु सकता हैं”? इसीलिए यद्यपि 5६ 
गाँधी बोद्धिक ज्ञान को स्व अपूर्ण तथा, संधाव्य हो सानते हैं, तथायिये “४ 
"इस आत्मीय बात को संदर्भ, सुनिद्िचित और अकादुय मानते है। बेलिअल 
के मास्टर, आक्यफोर्ड के प्रसिद्ध द्यर्शन्िक लिण्डसे का इस विषय पर ग्रास्धी 
जी के पाश बड़ा विराद हआ । कड्ले साध जाकनकोर के अन्य दाशनिक हूँ 
पीके ज्फ्नते उरर्वार निवेदन किया कि “ना ऊे नाम प्रर सैं आप से - हि 
प्राची करता हूँ जि शात्र तोचे कि साम्नतया जाये अआस्त ही सकते हैं। 
श्लीमाद्‌ याश्वी ' इसे रुभाव्य रम्श्तितु क्षि आप अल यो. सकते है'४क। हक 
परन्तु उत़ने ग्रान्धी ने तनिक भी हिलाई न फो। रारः मानवता ही चाहें | 
कैयो ने झुतके डिचाझ तक फरे, के हझपने आना को अंमराव्य 35 
है १ भय 

लत कै दर तफ् >ली ८ 80 ५०३ डे 524 > हे हे जे 
न्त्न ' 20 रे हक 37 कह 3 का क। हि 
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यहाँ लोग शंका कर सकते हैं कि डेकांट, काण्ट तथा शंकर आदि नेतों 
तकत" आत्म की अखण्ड्नीयता तथा सतम्राश्यता सिद्ध की, पर गास्वी मे तो' 
उसे अपने कर्मश्षेत्र मे सीखा और कर्म हारा ही अखण्डनीय तथा सर्वमान्य सिद्ध 
करने की कोशिश की । यह शंका काफी दुरुस्त है । इसका उत्तर यह है कि 
गास्घी अपनी आत्मा के अस्तित्व का सम्पृणे ज्ञान कर्म-क्षेत्र हें ही पाते हैं । 
जैसे योगी समाधि मे आत्मा को जानता है, ताकिक तकूँ में जानता' हैं, भ्रक्त 
भक्ति से जानता है, आधुनिक अस्तित्ववादी रुग्णावस्था तथा दुःख में जानते 
हैं. प्राचीर कर्मकाण्डी यज्ञादि में जानते थे; दैसे गांधी अपनी आत्मा के 
'अस्तित्व का भंवृर्ण ज्ञान सामाजिक कम करते-करते जानते थे | यह उनके 
दे्शत की अपनी विश्वेषता है। इस तथ्य को समझ: लेचे पर फिर यह स्पष्ट 
हो जाता है'क्लि वे ब्यो आत्मज्ञात को जवरात्मा, की पुकार या आवाज या 
अन्तर्गाद कहते थेः+ जो जब इस प्री को के समझेंक वे कहैये कि अस्तर्वाद, 
तपस्या, आत्ताओोर परमात्मा तक परस्पर भिन्न वस्तुएँ है और यान्वी 
में सत्र को अभिन्न करके 'गौरखपन्वा' सँंड़ा कर दिया है ! जितवा ही बड़ 
भयकर साम्राजिक काम करने को कोई व्यक्ति मनेत्ता वाचा कश्ृंता भैडा 
उठाता है, उसको डतना ही अधिक ज्ञात होता है कि वीविज्नों की अन्तरात्मा, 
( कान्दांस ), भक्तों का पतात्मा, दााहतिकों की आत्मा तथा योगियों का. 


(अं 


है 


४० ] ( बच्चा का दशक 


अधिक गा था १) _नतर तथा »ा जे तनदि चुनने + जा सकता है । 


५ ्ः कु |] 
जन्तरात्ता अेनिवायंत्त, कमरन्पुख है क्यपि बह नपरनित: ज्ञान-स्वरूप है । 
बह: कर्मठता मे ही उसका पच्चा ज्ञान संभव है** | 


उन्तरात्प को हो शन्वी कभी-कभी दिल या ढैंदय कहते है। अन्तःफरण 
या अभ्तस्तन्न भी इसी का अपर नाथ है। यह भावनामय होता है । अत: 
इपको कश्नीकर्नी वे भावना भी कहते हैं। भावनाएं मौलिक, व्रिकृत तथा 
सब्मिलित --दीफ नकाद की मानी जाती ह | तामाव्यतः इभी भावनाओं या 
वेदनाओं के थे वित्तियाँ रहती हैं, ध्ंवेद रहता है; आस रहता है । शर्म 
आथमिक जान है । इनके अभाव में अन्य अकार के ज्ञान का अध्विम्व ही 
संदिस्ध है । हववाओं में आत्म-भावना, जाक़-अतोति या बात्म-प्त्यक्ष 
निहित रहता है । पर मौलिक भावताओं में बहु साधारण रूप से हफूट रहती: 
हैं; विक्ृत या दिन . गवनाओ में बिल्कुल अस्पर> रहती है मर सिर्फ पयमित 
» भावनाणों में ही इमेंतया अकाक्ित होती है । तर सासान्यत: सभी परओों को 
अपनी मलिक भावनाओं में; वेदसांओ में, सत्म-दर्शन हो सकता है । वर 
सच्चा आत्मदर्शन, अस्ततदि, तो तब होगा जब संयमित भावनाओं की 
अन्तयती भादना का दया के हारा जात्म-पत्यक्ष होगा । यही देया, भ्तदया, 
जीवदया, सा कृशणा जान कराती है.। सच्चा जान ब्रह्वेत भावदा है जो दया 
कोई. ज्ञान नहीं हैक पासदुर्श जावंग बौर यही दया परम धर्म है... 
प पर्मो दसपर, | पर इस प्रकार दया हे जन तथा घ्म की एकता हो जाते 
इस की आवाज क्ये अन्तरात्पा अर्थात पहेसुद विवेक की अकाट्य आवाज 


जीवन में मूतनभूत॑ एकता हैं; हकिन विजिन्नता ही है । हमारा काम है कि 
'उस विश्विन्नवा में प्रवेश करके उमके- अन्दर 'व्य[दित्ट एक था पा ता लगाये; , 
नेफिन प्र + - रा नही, जैसा कि आर अन्न कब्ने ही कोइन कर रही 


डे ही. 7 आफ श्र न डा 
है। कर इत्प्र 5 वह्मा अस पर थी रछूर डीला बु- 


है हा, ही पर ऊ हीं प्रकाहय_ 
रे बढ़ा हादा थी का + पं । जब पक कप <फ आद उि ही नही, 
बल्कि शरीर का भा भर्वेधा उत्पर्ज ने कर ई_तन तक कप इस न्यापक ज्ञाम 
को अशृभूजि नस कर सकता "४ < | हा 


च् 
ही 
को ्‌ 
न्क 
कि 


अ कि. 
च्द हे १ ० कस ० 
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इस पर व्यास्यात करते हुए भहादेव देसाई का ध्यान असीसी के सन्त 
शॉसिस के इन महान झब्दी पर गया-- प्रकाश ने देखा और अन्चक्षार लुप्त 
ही यया। प्रकाश ने कहा "मै बहाँ जाऊँगा 7” शान्ति ने कहा की बहाँ 
जाऊंगी ।” क्रम उदित हुआ और चुणां उड़ गयी। प्रेघ् कहा “मैं वहाँ 
जोक 8४ | देसाई का कहना है कि बह जात छूर्थ-प्रकाश की भाँति 
स्वय फेलकर हमारे अस्तर मे प्रवेश अर गयी  अर्शात्‌ उनकी समझ में 
इसकी सत्यता जा गयी' ! हे ; 
उस्पृत गारंती के इस विशेष दाल को बहुत रंहस्पात्मक ढंग से वपतक्त करने 
दजाय यदि देसाई उसे सर्वेत्षाधारण मानकों के अनुभव के आधार पर; 
अभिव्यक्त करते, तो उनकी िवत्ति लसरी ही होनी । ; 
डायवन्द भाई के प्रत्ति लिखते सनय गरात्थी ने कहा कि उनसे दबा बहुत 
थी। दकाः से उनका हेंय. इतना धाद्व" हो जाता आ क्ि वे उसमें अपना 
अस्तित्व तो देखते ही थे, छाथ ही और का भी अस्तित्व वे उसी में देख 
लैते थे। जिसके दया के उद्वेक का अनुभव किया जेह अपने को पहचाने बिना 
केसे रह सकता है ? फिर बह औरो से अपना भेद कैसे अर सकता है? वह तो 
भव में अपने को देखेगा । इस प्रकार दया से अद्वोत-तत््त को समझा जाता 
'है। परम कारुबिक गौतम बुद्ध तथा अहिसक यास्थी मे भी इसी के माध्यम से 
पमओे गये ज्ञान को बुनियादों जीने कहा। इसमे कर्म, भावत्रा तथा ज्ञान 


यास्दी जब कहते है कि उन्हें अन्दर्थाद या आसयप्रकाथ मिल रहा है तो 


पे इसी दया की बाद़ेता में तर होते हुए अपने को अनुभव करते हैं । 


अन्त सात्मा द्वारा भाप्त ज्ञन . क्कीः विशेषता है कि वेंह अपना आवक व 
बोधक तथा अमाथकर्ता दोनो है। हमारा डुँदय जब कोई जात देता है थो 
वह उसके साक्ष्य को को उसी समय देता है । चह ज्ञाव अन्य सभी अकार 


शञानों का आानदण्छ है । जब उनकी प्रभिणिकता को हुद्ध मान ले; मन या 
हृशय गवाही दे ३, तभी “ये ज्ञानों को हम्र प्राभ्नाणिक “गाव सकते हैं। जब 
पक हृदय चाही ते दे तब तक केवल बुद्धि द्वारा प्रोष्त शान को सत्य नहीं 
कहा जा सकता । हु कु 


३ 


र 


ल्जकत म ४ 


के. अजब जिए। मि वशा किक 
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३ बुद्धि 


हुदय के ज्ञाब का निरूवण करते समय गास्वी ने ऊपर वुद्धि के उत्स्मे की. 
चर्चा की है | इस पर कुछ लोगों को सन्देह हो सकता हैं कि बुद्धि का भहत्त्क 
गाली के लिए कुछ नहीं था। पर बात यह नहीं है। द्वदय के ज्ञान को 
बुद्धि से स्वत्तन्त्र या निरपेज्ञ दिखलाने के लिए उन्होने वहाँ उसका उस प्रकार 
उल्लेख किया । हुदय का ज्ञान बुद्धि मात्र की सहायता या माध्यम से कदापि 
नहीं मिल सकता ! पर इसका यह ओगय नही कि बुद्धि का ज्ञास निर्तात 
अनुपथोगी है । 


बुद्धि का अपरा महत्त्व है। “बुद्धि की अपनी जगह तो है ही, लेकिन 
जसे हृदय की जग्रह पर नहीं बेठता चाहिए। आएप अपने जीवत या किसी ४ 
भी पहचान के बुद्धियाली आदमी के जीवन के किन्‍्ही चौबीस घन्टों को जाँच * 


७ कर देखेंगे, तो आपको मालम होगा कि उस समय में किये हुए करीब सभी 


काम भावना से किए गये होंगे, बुद्धि से नहीं । इससे यह नसीहुत मिलती है है 
किचुद्धि का. एकबार विकास हो जाते के बाद वह अपने स्वभाव के अनुसाश ' 
अपने-आप ही काम करती रहती है, जौर जगर हृदय शुद्ध हो तो जो कुछ . हा 
वहमभरा या अमीतिमय हो, उसे वह छोड़ देती है। बुद्धि एक चौकीदार है' ई 
ओर अगर वह अपने दरवाजे पर सदा जाग्रत और अठल हालत में रहे, तो ' 
कहा जा सकता है कि वह अपनी जगह पर है।........जीवन याती कर्चव्य' 
यानी कर्म, जब बुद्धि से, तर्क से, कम को खतम कर दिय़ा जाता है, तब वह हे 
“दुसरे की जगह लेने वाली बन जाती है और ऐसी बृद्धि को हठाना «४; 
जरूरी है | ॥ ॥ शत हु 
इससे स्पष्ठ हैं कि हुदयोधा “भाबता- का क्षत्र कर्म है और बड़ि का ३ 
लेंच उस कर्म का श्यर्शर्न' ऋरना हैं। उसकी जौकीदारी करना है | यदि बद्धि डे 
हैक > लय पर्न वो सण्डिय करती है, दया तम मान को खंडित करती है... 
हो क -*. ब्रज हे कर त्याडछ है । इस प्रताव गान्पी के मत से बृद्धि के- 


गच्च« 


बे थी दिक्षा देदी है नो बह गतस बरती हू । हा “बहु करमे-सस्यास का 


आजतक कर 


७. गौर 


पर 
च्म 


है 
थ 

त्लदन गे री * हद योदरत कर वा त्ञमर्थन करते के लिए कफ त्याग ९ 2 

का सनक न्त नि #म्म केस वे न निक्रान सकत्तो गम कि 

नि न व "| 

जय * प्रयम्त हृव्य और किर आदि । प्रबम शिहानर हौर कि उसका । 3 

न ना $ भा 

४ 

# ५५, न्दूँ 

च्। डा 8 पक गज कदप्ज 37 है ध््ज्क 
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है का ५ 2 हे. »फ्र ० हर्ट (हे ़ नम 


त्फ्रा हि है रु क्र 


बुनियादी: जञानमीमांसा | [| ४३ 


सम स्फुरण और फिर उसके अनुकूल ,तर्क | प्रथम कम और फिर बुद्धि 
इसलिए बूद्धि कर्मानुसारिणी कही गयी. है (” बुद्धि: कमनिसारिणी । 


अथे करती है, वहीं उसका निमोजन-वियोजन करती है। बुद्धि अपना उ्था« 
पार ने करे वो इख्चिय-ज्ञान असंभव हो सकता है | 
इससे यह न समझना चाहिए कि बृद्धि इच्िय-प्रदतों पर ही निश्ने॑र हैं, हि 

या उप्का ही संबातमातर है। बुद्धि का अपने स्थान है। वह भावना गौर 
इन्द्रिय-प्रदत्त के मच्य मे रहती है । दूयरे शब्दों में, उसके दो आधार है, 
भावना था हृदय और: इन्द्रिय-प्रदत्त ! याद बह भावनानुकूल चचती है तौ- 
तह अपना काम ठीक करती है तब उसको हम बुद्धि, 'सदुबुद्धि या व्यायसताया< 
त्मिका बुद्धि कहते हैं। आर यदि वह भावना के आधार को ब्रिलकूल भूना 
दैती है और दल्द्रियप्रदत्तों के अनुकूल ही चलती है तो वह अनेक, अतत्त, 
हो जाती है। तब उससे हमे निश्चित सत्य नदी प्रिल सकना है। तब बह 
दुर्बृद्धि या कुब॒ुद्ध हो जाती है । पान्यी ऐसी बुद्धि को वासना कहते थे ९ 
व्यवसायात्मिका बुद्धि इस्द्रियप्रदत्तों को भावत्तानुकूल बनाती है। वाससा 
है अपने को ही. इच्धियायों के अनुकूल बनाती है| जैसे असंगमी, अयुक् 
पुरुष के हृदय में सुरण नहीं होता, भावरा नही होती, वैसे उसकी बुद्धि भी 
नहीं होती है । नास्ति इेडिरयुक्तस्थ न चायुक्तस्थ भावना ! । बुद्धिवादी बिनोवा 
भाड़ ने गीता की इस पंक्ति को यों समझकर जानाथा “नास्ति बुद्धिरयुक्तस्थ 
न चाबुद्धस्फ आवना--संयभ के बिना बुद्धि नहीं .और बुद्धि के बिना भावता 
नही ऐसा वाक्य यहाँ होना चाहिए की भ्४ ० | पर उनकी सूझ गान्धी के सिद्धान्त 
के साथ मेल नहीं खाती है। गन्दी का कहता है कि बिना संयम के भावना नहीं 
हो सकती हैं य्ञवि बिल बुद्धि के ही सकती है। हों, बुद्धि भी बिना संबपत के 
नही हो सकी है । अतः जीता को पंक्ति विनोबा भावे की पंक्ति मे कदाचिक्त 
अधिक सारण/त है। ऐसा करके विनोबा ते वुद्धिपक्ष की महा तथा अपनीः 
फेलानमंत्दा सिद्ध की हैं तो भीता और गन्धी ने तत्त्वज्ञान में भोवना-प्ष 
की महत्ता स्थापित की है । यहाँ स्मशण रहे कि भावना का अथे वही आत्म- 


हि 


"का या आत्म-पत्यक्ष है जिफका हम अन्तरात्मा के नाम के निरूयण कर 


के 


चुके हैं; इस आाजता में विश्वास करना श्रद्धा है । बुद्धि बंथभीः पुरुष को है! 
नि हें टः रु के 


प्‌ ४ 
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मिल सकती है । यह कैवल पुस्तंकीय ज्ञान से नहीं मिलती | इससे संयम 
करता जरूरी है, यम नियमादि का पालन आवश्यक है । 


बुद्धि के विकास के बारे में गान्धी का कहता, है कि “ज्यों-ज्यों श्रद्धा 
बढ़ेगी, त्यों-त्यों बुद्धि बढ़ेगी । गीता तो ग्रह सिखाती मालूम देती है कि बुद्धि 
योग ईश्वर कराता है + श्रद्धा बढ़ाना हमारा कतंव्य है । यहाँ श्रद्धा और बुद्धि 
का अर्थ समझना: रहता है। 'यह समझ भी व्याख्या करने से नहीं आती.' 
वल्कि सच्ची तम्नता के विकास करने ते आती है'। जो यह मानता है कि 
वह सब कुछ जानता है वह कुछ नहीं जावता । जो मानता है कि वह कुछ 
नहीं जानता उसे यथासमय ज्ञाम प्राप्त हो जाता है+*.।” तात्पय यह हैं कि 
बुद्धि को नज्र होना चाहिए ! अहंकार उसका दोष हैं । आत्मज्ञान का समर्थन 
करता 'उसका, ऐकसांत्र कार्य है। उसका नाश नहीं होता है; आत्मज्ञाव में , 
' सिर्फ उसका लय.होता है, मिलन होता*“है । कप, 


गान्धी को राजवीति तथा कूटनीति' का कट अंनृभव थी । दक्षिण अफ्रीका 
और भारत में उन्होंने देख लिया था कि एक ही प्रदत्त पर लोग विभिन्‍न मत 
. दैते हैं और अपने मत के लिए विभिन्न तर्क पेश करते हैं। सबको विश्वास 
: रहता है कि उनके तक सही हैं। पं सबके तकों में इतनों विषमता रहती ५ 
“है कि वे लोग अपने-अपने तकों को अपने अ्तिपक्षियों से मनवा नहीं पाते, 
. इससे उन्हे रोष और असन्तोष होता है। “इसका अनुभव किसको नहीं 
. हुआ होगा कि हमारी अन्‍्तवृ'त्ति जैसे बनी हो वैसी ही दलीलें हमें सूझा . 
औंस्ती हैं और वे. दुसरे के गले“न -उतरें तो हमें असन्तोष, अधीरता 
और अन्त में रोष भी होता हैर *”? । अतः गान्धी चाहते हैं कि “पाठक 
भिन्न-भिन्न दृष्टियों को समझें और जो अब तक वसा न-करते आये 
हों वें भिरत-भिन्‍न दृष्टियों को समझने और उत्तका आदर करने की 
आदत डाल | सत्याग्रह का रहस्य समझने और खासकर इस अंस्त्र को अज- 
माने के लिए ऐसी उदारता ओर ऐसी, सहनशक्ति को अति आवश्यकता है 
इसके बिना सत्याग्रह हो ही नहीं सकतार6 क?... ० 


गात्वी जैनियों के स्थाद्वाद तथा: अनेकान्तवाद: के अध्ययत्त से शिक्षा ली 
: थी कि किसी विषय के ब्रारे में अनेक दृष्टियाँ संभव हैं । उन सात 'अस्थों की 
. कहानी को वे बहुत पसन्द करते थे जिन्होंने एक ही हाथी का विविध वर्णन - 
. किया था ओर फ़्पेक का वर्णन सही और गलत दोनों था। #हर बात कम्म , 


नही क्‍ 


जैनियादी ज्ञानमीमांसा | धश 


से कमः सात दृष्टियों से देखी जा सकती” है और उन दृष्टियों से वह जात 
सच्ची' होली है| पर सब इुष्टियाँ एक ही समय में और एक ही भाँक्े 


पर सही नहीं हुआ करती + दे [7 स्पष्ट है कि यहाँ ज॑नियों के सप्तभंगिनय का 
तात्ववें है | 


पकेवाव्यता को हृदयंगस करना असंभव है + जो बात वे गीया को समझमे' 
के विधय में कहते हैं बही' ब्रृत प्रत्येक आध्यात्तिक या भौतिक चस्तु को 
समझते के वियय में कही जा सकती है । उनके सतायुसार “गीता का अर्थ 
किन्तु जब बुद्धि के काम से रस-मिलते लगेगा पथ बर्थ समझने की इच्छा 
जागेगी । इसीलिए कुद्धि के विषयों में रस लेने लगी १४ [?? 


उनेशच वृद्धि का अतिवाये सबन्ध चीयं-लाभ से है। अत: इसके लिए - 
ब्रह्मचर्य की निर्ताल जावग्यकता है । 


गहरे तके करते की प्रेरणा देते हुए गान्यी मे आगे ऊ्ा---“मै भर्रिष्यवेत्ता 
नही हूँ और न मेरे दिव्यचज है। जितना इन आंज्ो से , देख पर, कानों ते 
उन सकूँ, वही मेरे पास - है |--०००७०--- मैं कहें इसलिए आप कोई बात" त 
मानें ! अपनी आँज्षो से देखें सो करे; भेरे कहने से नहीं । २० महात्मा 
; ( गान्धी-जैसे या उनसे परी महान | कहें तो भी पहीं ! तमरबे' हे ग्त्न्तीः 


बुद्धि को विकरिक्त करने मे भी इसी अ्थोगवाद का उपयोग होता 
हैं । बुद्धिबल जितना ही अधिक होगा! उतनी ही' आत्म-भावना फलन्नक्ती * 
होगी तथ्य उततदी ही! जल्दी बुद्धि का उस्तसे जय होगा ॥ 


बुद्धि का विकास विद्य।भ्वास हे होता है- और उसका परियक आध्षदर्णन ' 
है। बुद्धि दास अप्य जान विद्या है । “किसी को आाड्त्यज्ञाव को आतव- 
इयकता हो स्रकती है, क्षिमी को भौतिक बाह्य ऊगे, किसी को कला की; कश 
विद्यामपत्र का उदय आत्मइवन होना चाहिशरई [० सर बिदया या वियुक्तरी ।. 
हि कि हु ५ 


छः 
म्ब 


के 
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“ ४ शास्‍स्त्न-प्रभाण 


हू 


हमें जीवन भर शंब्द-प्रमाण, आप्तवाक्य, शास्त्र-प्रमाण द्वारा नाना वस्तुओं, 
ओर पदार्थों का ज्ञान होता है। इस शास्त्र प्रमाण को समझाते हुए गान्ची 
निकहानता .. . 
(१) “गीता के मुख्य सिद्धान्त से असंगत कोई बात चाहे जंहाँ भी लिखी 
: “हुई हो, मेरा मंतत उसे शास्त्र नहीं मानता । भेरे रूढ़िग्रस्त मित्रों को आघात 
, न.लगे-तो मैं अपना अर्थ और अधिक स्पष्ट' करना चाहता हूं। सदाचार' 
के विश्वमात्य मूल तत्त्वों से असंगत किसी भी चीज को मैं शास्त्र-प्रामाण्य' में 
हीं मानता । शास्त्रों को उद्देश्य इन मूल तत्त्कों को उखाड़ फेकता नहीं, 
“बरन इन्हें टिक्राए रखना है । .और गीता मेरे लिए सम्पूर्ण है, इसका कारण 
यह हैं कि.वह इन मूल तत्वों का.समर्थन केरती हैं। क्तना ही नहीं, बल्कि 
चह किसी भी . मूल्य पर इवसे चिपके रहने के लिए अचक कारण बताती 
है न्यू 
(२) “गीता का अथं थ्रोड़ा विस्तृत कंरंनों चाहिए। गीता अर्थात्‌ हमारा 
आधार-रूप ग्रल्थ। .दुममें से बहुतों का आधार गीता है। इसलिए मैंने गीता 
का नाम लिया हैं। पर अमतुल (अमतुस्सलाम) प्रार्थना याः कुरेशी गीता. 
के बदले कुरांन शरीफ--पूरा या उसका कोई भाग? ?”, या किसी .भी घम्मं .. 
का किसी भी भाषा' में कोई भी ऐसा ही आधार-रूप ग्न्थ गीता है । . 
(३) शास्त्र का “अं किसी जीवित प्रमाणभूत व्यक्ति में मूर्तिमान्‌ होने _ 
वाला सदाचार है *। | ह ह 
अतः जो सदाचार के विश्वम्रान्य मूल तत्त्वों को बतलोने वाला हो वही - 
“शास्त्र है।. सदाचार के ग्रन्थ शास्त्र हैं। सदाचारी व्यक्ति शास्त्र हैं। चूँकि 
' गीता सदाचार का ग्रन्थ है, अतः वह ज्ञास्त्र है। शास्त्र मार्गदशंक होता है । 
जो हित (शुभ) का दांसन (कथन) करे और रक्षा करे वह शास्त्र है । 
सामान्यतः हिन्दू शास्त्रों से वेद, उपनिषद्‌, स्मृत्तियाँ, इतिहास ( रामायण 
' और महाभारत ) तथा पुराणों का बोध॑ होता है। गान्धी- इनको अपनी , 
परिभाषा के अनुसार शास्त्र-प्रमाण मंगनते हैं। इनके अतिरिक्त वे तुलसीकृत ; 
"रामायण तथा बौद्ध और जैन दंशन के ग्रन्थों को भी . झास्त्र मानते हैं, हिन्दू 
' शास्त्र मानते हैं। हिन्दी, गुजराती, मराठी आदि आधुनिर्क भाषाओं के संत 
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साहित्य को भी थे जास्त्र-प्रभाण& मानते हैं। यहीं वहीं; मुस्लिम, ईसाई, 
यहुदी, वारसी वर्म के ग्रस्थो को भी वे शौस्त-प्रमाण या शुत्ति-प्रमाण मानते 
है। “वेद ही ईश्वर-प्रणीत हैं, इसका क्‍या अर्थ ? वेद मदि ईइबर अ्रणीत है 
तो फिर कुरान और ब्राइबिल क्यो नही + ?” बे संसार के समस्त नेतिक- 
घामिक और श्राध्यात्मिक साहित्य को छास्त्र मानते हैं। वे उनको ईश्वर 
प्रणीित नही मानते । उसका कहना: है कि शास्त्रों को ऋषियों-मुतियों ने 
खोजा है ।- उनसे सनातन ' सत्य के अतिरिक्त खोजने वाजे व्यक्तियों 
क्यू अपूर्णता के कारण कतिपय दोष भी है, मिथ्या बातें भी है! इस 
प्रकार गासत्र या अृति-प्रमाण का अर्थ गुणार्थ (0०7० ७(ं०॥) और 
ध्याप्यर्थ (0870:800०9) दोनो अर्थों में जितना विशाल गास्वी के लिए हैं 
उतना आजतक भारतीय दर्शन-धर्म के इतिहास में किसी के लिए भी नहीं 
था | फिर यदि इन प्रमाणभुत ग्रच्थों में भी कुछ अंक ऐसे है और वे निःसन्देह 
हैं, जो सदाचार के विश्वमान्य नियमों से अश्वगत हैं, त्तो उनन्‍उन्र अंशो को 
गाच्धी प्रमाण न मानकर किसी अहपज्ञ द्वारा क्षेपक' मानते है । यह है श्रृतति- 
अमाण का थुक्तियुक्त अर्थ जो आजतक भारतीय दशेन के इतिहास में इस 
छष में कभी नहीं मानाड्षाया । ५ 
जैसे जँसे इनिहास बढ रहा है “बेसे-बेसे शास्त्रों की भी सदा वृद्धि होती' 
जाती है” ।” न्ए-नए ग्रन्थों का प्रवेश होता जा रहा है। प्रत्येक्त भास्त्रीय 
ग्रत्थ था व्यक्ति बुनियादी तत्त्वो का उपयोग अपने समय की आवश्यकताओं 
तेथा भाँगों को, पूरा करने के लिए निरन्तर सप्रयास करता है । इस तथ्य 
को जो नहीं समझते वे सनातत हिन्दू धर्म-द्शन को तथा हिन्दू: धर्म-दर्शन' 
की नित्य नवीन क़ृतियाँ को नही जान पावें है और कहते हैं कि हिस्दू दार्श- 
निक अंभी वेदप्रशाण के आंगे सही ,बड़े हैं। यदिं वेदकानीन श्रुतिप्रमाण 
से लेकर अद्यतव गान्धी-एहीत अतिग्रमाण के अर्थविकास के इतिहास पर 
हँस ध्यान दें ती हमें स्पष्ट समझ में आ जाता है कि अत्येक युग के भद्माल्‌ 
दाशंनिको ते श्रतिप्रमाण के अर्थ में विकास किया है। याशवल्कय, कुमा+ 
रिल, शकर, विज्ञानेभिक्षू, मथुसूदन सरस्वती, तुलसीदाध, गान्घी, प्रभृति 
इसका ज्वलत साक्ष्य देते है। वर्तमान भारत में: श्रुतिप्रमाण का बह अर्थ 
नही है जो वेदों की ऋचाओं के समय था। शुतिप्रभाण कोई रूडिग्रत 
साक्ष्य नही हैं। यदि हम इसको न मानें, सिर्फ तर्क और अनुभव को ही मानें, 
तो कोई क्षति वहीं है । वर्तमान मारतीय दार्घनिकों में. इसलिए अुतिउ्माण 


मु 
उक्ी। हे 
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से स्वतस्त्र या निरपेक्ष ्रमाणों दादा , अपने-अपने दर्शनो को प्रतिष्ठा की है । , 
गाल्वी भी उन्ही में से एक हैं। पाइचात्य विद्वानों को अभी. इंस सरल सत्य 
की समझना है ! 

प्रचलित हिन्दू शास्त्रों का अथे भी गात्वी ने अपने ढंग से यो किया--- 


(१) “महाभारत ऐविहासिक ग्रंथ माना ' जाता है, पर हमारे मत से 
महाभारत और रामायण ऐतिहासिक ग्रन्थ नही है, बल्कि धर्मनमनत्थ हैं।या 
उसे इतिहास ही कहना चाहें तो वह आत्मा का इतिहास है और वह हजारों 
वर्य पहले क्या हुआ यह नही बताता, बल्कि प्रत्येक मनुष्य-देह मे क्या-कया 
जारी है, इसकी वह एक तस्वीर है । महाभारत और रामायण दोनो में देव 
और असुर के, राम और रावण के (अच्छाई और बुराई के) बीच नित्य 
चलने वाली लड़ाई का वर्णत है * 7 


' (२) गीता महाभारत का अंग हैं। “इसमें श्रौतिक युद्ध के वर्णन के ' 
बहाने प्रत्येक मनुष्य के हृढ्ष्य के भीवर निरंतर होते रहने वाले द्वाद्-युद्ध का 
वर्णन हैं, मानुषी योद्धाओं की रचना हृदयगत युद्ध को रोचक बचाने के लिए 
गढ़ो हुई कल्पना है! * ।” “ग्रीता के कृष्ण सूर्तिमान्‌ शुद्ध संपूर्ण ज्ञान हैं; परन्तु 
काल्पनिक हैं *० | 


के सान्‍्धी केश इन बिचारों से कुछ लोग कह सकते है कि उन्होंने शास्त्रों का 
अनर्थ किया है। पर वे इस बात को भूल नहीं सकते कि गरान्वी ने इन शास्त्री 
का गम्भीरतम आध्यात्मिक तथा नहिक अर्थ किया है। यदि ऐतिहाशिक 
आलोचना की दृष्टि से देखे तो गान्‍्बी का महाभारत-रामाबण को ऐतिहासिक , 
ग्राथ मे मानना उतना ही एकागी और अ्रमपूर्ण है जितनः अन्य लोगों का 
- यह भानता कि इन ब्न्थों का अ्रत्येके शब्द या प्रत्येक घटना ऐतिहासिक है । 
7 जब शेम्धी अधिक सावधान रहे हैं तब उन्होते स्वीकार किया है कि इन 
युन्थों में इतिहास, आत्मिक साधना तथा काव्य का इतना मिश्रण हो गया 
है कि मानव बुद्धि आज इन पेर विचार करके चक्रित रहती है | वस्तुतः ये. 
इपिहास, अध्यात्म-आास्व तथा कार्य सर्मी,के कु्य हैं। यहुं परम्पराभत सत्य' , 
अधिक यूक्तियुक्त है 7 । गनवी ' महाभात्त के बारे यें कही गयी उस्ति जौ 
वहीं अच्यतर है, जो इंधमें नहीं हैं बह. 'अन्मण' मो नहीं है---यविद्ोस्ति. /2 
' ज्दल्यत यरतेहास्ति न तत वंबचित को मानते थे औरकलने थे कि मशश्कारल | | 
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वचीन तथा वर्तमान भारत या ग्रुग के" 
अनुहूप ध्यास्या करते हुए भी गान्ची ने शास्त्रों के अर्थ करने की प्राचीन 
नियमावली को स्वीकार किया है | ऊ्ीं के शब्दी में ये नियम यो हैं--- 


(/) “शास्त्र का अर्भे करने मे संस्कार और अनुभव की आवश्यकता है । 
शुद्ध को वेद का अभ्यास नहीं होता, न ऋञ समस्थ वेदाध्ययनमस्ति** यह - 
वाक्य सवंधा गलत नही है। शुद्र अर्थात असरकारी मूर्ख, अज्ञानी । बे 
वेदादि का अभ्यास करके उनका अनर्थ करेगा ।............ व्यभिचारी के मुख 
से 'अहं ब्रह्मास्मि! क्या “शोभा देगा ? उप्तक्या वह क्या. अर्थ ( या अनर्थे ) 
क्ररेगा ? 

“वर्षात्‌ शास्त्र का अर्थ करने ताजा यमादि का पालन करने बाला 
होना आहिए ॥ यमादि का शुष्क पालन जेंसे कठित है; वेसा ही निरथंक भी 
है ! जास्तों ने गुरुओं का होना आवश्यक मात्रा है; लेकिन इस जमाने में 
गुरुओं का तो करीब-करीय लोष-सा हो गया है । ज्ञाती लोग इसीनिए भक्ति- 
अवान थाक्त्त ग्रस्त्रों का पठन-काठस करने की बिक्षय देते हैं। किन्तु जिनमें 
भक्ति नही, बडा तहीं, वे शास्त्र का अथ॑ करने के अधिकारी नह! होते । 
विद्वान लोग विद्वत्तापूर्ण अर्थ उसमें थे भर ही निकालें, लेकिव तह शास्तार्थ 
नहीं । झ्ास्तार्थ तो अनुभवी ही कर सकता है* | ०० 


(२) “ब्ास्त्र का अथ करने में दुसर/ नियम यह है कि उसके अत्येकः अक्षर 
को मे प्रकंडकर उनकी ध्वनि खोजनी चाहिए, »*कय रहुरुथ समझना चाहिए | 
पुजसोदात जी की रामायण उत्तम: प्रत्थ हैं, क्योकिं.उसकी ध्वनि स्वच्छता है, 
दया है, भक्ति है । उसमे शुद्ध गंवार लोल उठ बारी, ये सब ताड़न के अधि- 
कार बिखा, इसलिए याँदि कीई पुरुष अपनी स्त्री को सारे तो उन्रकी बधोसति 
होगी । रामचर्द्र जी ने तीता जी पर कभी >हार नहीं किया।,इतना-ही 
नही, उन्हें कभी दुःख भी नहीं पहुंचाया । पुबसीदास ने केवल प्रचलित वाक्य 
को लिख शिया ! उन्हें इस बात का ख्याल भी ने हुआ होना कि इस वंक्य 
का आधार लेकर कषपनी जधघाडना का ताइ़न करने वाले पचचु भी कही विक्रल 
पड़ेगे* बटर है मा है 

यदि झास्मों के बर्थ करने मे इस दो सिश्यमों का पूर्णे पान किया जाय 


शी | 


५० ] हा [ ग्ाच्चा का दर्हत 


फन्म 


'तो नि.सन्देह शास्त्र-प्रभाण सभी के लिए आध्यात्मिक विश्वकोश सिद्ध होगा , 
गास्वी प्रायः इसको जीवन-संहित्ता कहते में, अपना आध्यात्मिक कोष कहते 
थे । श्रति-प्रमाण के निनदको को जान्‍्धी के द्वान्तों को ध्यान मे रखना 
चाहिए और तदनकल श्तियो या झास्त्री का अर्थ लगाकर लाभ उठाना 
चाहिए । है 
गान्वी सदाचारी तत्त्वज्ञों को भी ब्ास्‍्त्रो की ही दृष्टि से देखते थे । 
उन्होंने कहा 'तीत पुरुषों ने मेरे जीवन पर बहुतः्ही बड़ा प्रभाव डाला है। 





उनमें पहला स्थान मैं रायचछ कवि को देता हू, दूसरा टालस्टाय को ओर 


तीसरा रस्किन को* * |” /हालस्टाय ने अपनी पुस्तकों द्वारा और उनके 
साथ थोड़े पत्र-व्यवहार से, रस्कित ने अपनी एक, ही पुस्तक अनत्‌ दिस 
लास्ट! से जिसका गुजराती नाम मैंने 'सर्वोद्य” रखा है जौद राफ्चंबभाई ने 
अपूने गाढे परिचय से४४ ।” और “राष्रचंद भाई ने अपने सजीव संसर्म से, 
टॉलस्टाय ने स्वर्ग तुम्हारे हृदय में है! (%९ ऋषाइतएठफ एा 'ठत्त (ई' 
शाक्रफए ए०प) नामक पुस्तक ढ्वारा तथा रस्किब ने अपद दिस लाइट 


( पंणाए पके एम; )--सर्वोदिय नामक पुस्तक से मुझ चकित कर 
दिया 5 ॥7 


राषचन्धमाई के बारे में उन्हीने लिखा कि के दया-व्वरम की मति' थे 
वह चरित्रवान्‌ ओर ज्ञानी थे । वह शतावधानी भाने जाते थे; 'खुद' हजारो | 
का व्याप)र करते, हीरे-मोती की परख करते, व्यापार की गृत्यियां उुलझ्ते 
पर दे बातें उतका विधय न थी। उनको ब्लिषय, उनका पुरुषार्थ तो आत्म- 


' झ्रक्षात्तार--हरिदर्शन था, उनकी कितनी' हो काते मेरे ठेंट अन्तस्तल त़्क 


पहुंच जाती?; जब शुझ हिन्दू धर्म में शंका पैदा हुई उस समय उसके निवारण 
करते ने सईद कनने 'गते रा वंदभाई थे, उनके पास हमेशा कोई-न-फोई 
“मीस्र+ हर 0ऊ कोरी 4एए “7 ही रहती थी। इस कारपी: में वे अपने 
नह नाखून आई उस जय लेते थे। ब्रे विचारकभणी गद्य और कशी 
पच्च | ८ न ७ . दे का ७, “थे संस्कारों क्मी थे; “मै उन्हें कुछ शब्द 
सुना ओर दे चब्द चाहे किसी: मी भाषा: केस), मिस ऋण से मैं जोलगा 


“ उसी कम के वे दृहरा जावेगें, कवि की स्पररोश शक्ति के विषय में मेरा ऊन््च 


खफा 


का 


0० 


कोर 2-4 7 कुल (दानव कृा#ऋ ० 5 


विचार हुआ; 'उमका पक्षपात्न जैन बर्भ, की ओर था । उनकी माता थीं 


पक हऋुन «म भे आत्पक्रंग का प्रश्यत्ञालज75.. शनज-: 
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धर्मों के प्रति अनादरु न था, बल्कि वेदसत्द के प्रति पक्षपात भी था।ग 
वेदान्ती को ती कवि वेदास्ती ही मालूम पड़ते थे; मुझे कॉमस्सी पुस्तक 
बॉचनी चाहिए, यह प्रइत्त उठने पर, उन्होंने मेरी वुत्ति और मेरे बचपन के 
संस्कार देखकर मुझे गीता जो बाँचने के लिए उत्तेजित किया. 'मैं कितने 
ही वर्षो से भारत में घामिक पुरुषो की शोघ मे हूं परल्तु मैने ऐसा घामिक 
पुरुष भारत मे अब तक नहीं देखा, जो श्रीमद्‌ राजचेद्र आई के साथ प्रति- 
सपर्धा कर सके । उनमें ज्ञान, वेराग्य और भक्ति थी, ढोंग, पक्षपोत या 
। राग-द्वेष न थे ; उनसे एक ऐसी महान्‌ वक्ति थीं, जिसके द्वारा वे प्राप्त 
हुए प्रसग का पूर्ण लाभ उठा सकते थे | उनके लेख अंग्रेज तस्त्वज्ञानियों की 
के अपेक्षा भी विचक्षण, भावतामय ओद आत्मदर्शी हैं! यूरोप के तस्वज्ञानियों मे 
मैं टालस्टाय को पहली श्रेणी का ओर रस्कित को दूसरी श्रेणी का विद्वान 
समझता हूँ, परन्तु श्रीमद्‌ राजचन्द्र भाई का अनुभव इन दोनो से भी बढ़ा- 
चढ़ा था;' वे प्रायः कहा करते थे कि मैं किसी बाड़े का सहीं हू । और व 
किसी बाड़े में रहना ही चाहता हू । यहु सब वो 'उपधर्म--मर्थादित--हैं और 
घ॒र्म तो असीम हैं कि जिसकी व्याख्या हो ही नहीं सकती', और “उतके 
लेखों का संग्रह गुजराती में प्रकाशित हुआ है * ।/ 
निमन्‍्देहु शयचन्द्रभाई सच्चे आप्त पुरुष थे । उनके वचन क्‍यों न प्रमाण 
भाने जाये ? यही बात अन्य आएत पुरुषों के बारे में भी कही जा सकती हैं। 
यदि झास्त्रों का सच्चः अथं किया जाय, तो शास्त्र-प्रमाण से आन-बुद्धि होती 
है, यह निविवाद है । पर इतना जानना ही पर्याप्त चही है| हम यह भी 
जानना चाहिए कि 'अमुक हद के बाद शास्क्र मदद नही, करते, परन्तु अनुभव 
मदद करता है»? | “हम्म केवल बजुर्थो की ही प्राप्त की, “हुई पृ जी पर 
नहीं मिम सकते । उसमें यदि वृद्धि न की जाड्म तो हम, उसे खा जाते हैं 7 
अतः हमे बुद्धि तथा अस्तरात्मा द्वारा नूतन शास्त्रों का बनाने का कार्य सदा 
करते रहता चाहिए ।, इस दृष्टि से अत्येक दार्शनिक एक ओर अतीत के ज्ञान 
का सरक्षक है और दूसरी ओर अनागत के ज्ञान का द्रष्टा,या कर्ता है । 


५ जान को कप्तीटी और उसका प्रयोग 


ग्रास्वी सत्य की कप्तौटी बतलाते हुए निम्नलिखित बाति कहते हैं।-+ 
(१) “विचार में, थाणी में और आचार में सत्य का होना ही संत्य है + * 


्बयौ 


५२ | [ गान्धी का दर्शन 


इस सत्य को सम्पूर्णतः समझने वाले के लिए जगत से और कुछ जानना बाकी 
नही रहता, ....*«-वयोंकि सारा ज्ञान उसमें समाया हुआ है! उसमें जो न 
समाथ बह सत्य नहीं है, ज्ञान नही है | तब फिर उससे सच्चा आनन्द तो हों 
ही कहाँ से सकता है ? यदि हम इस कसौटी का उपयोग करना सीख जपयेँ 
तो हमें यह जानते मे देर त लगे कि कौन प्रवृत्ति उत्तित है कौन त्याज्य ? , 
क्या देखने योग्य है क्या नहीं ? क्या पढ़ने योग्य हैं क्या नहीं +_ ? 


(२) “बविरोध ( (0०755(०7०प ) तो छोटे-से आदमी का पिश्ञाच है ६ 
हमारे जीवन में कभी विरोध आह वाला ही नहीं, अगर हम यढ दिखलाना 
चाहें दो हमें मरा ही समझे । ऐसा करने में अपर कल के कार्य को याद 
रखकर उसके साथ आज के कार्य का मेल करना पड़े तो क्लत्रिम मेल में. 
असत्याचरण हो सकता है | सीधा मार्ग यह है कि जिस वक्त- जो सत्य प्रतीत 

, हो, उसका आवरण करना चाहिए। थदि हमारी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही '' 
है वो. हमारे कार्यों में दूसरों का विरोध .दीखे भी तो उससे हेसे क्‍या : 
सम्बन्ध, है ? सच तो यह है कि हमारा विरोध नहीं है, हमारी उस्वति है? १” । 


(३) “मैं वो हर पद पर जिन वस्तुओं को देखता हूं, उनके त्याज्य' 
और प्राह्म, दो हिस्से कर लेता हूं, और ग्राह्म के अनुसार अपना आचरण 
बनाठा हूं और इस प्रकार बनाया हुआ आचरण मुझे अर्थात्‌ मेरी बुद्धि और 

तरात्मा को जब वक सम्तोष दें तब तक मुझे उनके शुभ परिणामों के विषय 
में अटट विश्वास रखना ही चाहिए ।........मेरे रुयाल से सत्य ही सर्वोपादि 
है ओर उसमें अवगमित वस्तुओं का समावेश हो जाता है.। यह सत्य वह, 5, 
स्थलवाणी का, सत्य नहीं हैं। यह तो जैसे बाणी का है, वेसे विचार का ५ 
भी है । यह सत्य हमाणा कल्यित सत्य ही नहीं हैं; बल्कि स्वतत्र जौर चिर- -! 
' स्थायीःसत्य हैं, अर्थात्‌ परमेब्दर हीं है । वही एक सत्य है मोर अन्य 'संब  ) 


४४2 हक नच्म औफित>ल ७ 


पा 
है। 


हस्ट 


किक रा 


मिथ्यो हैं? यह संत्य मुझे, भिज़ा नहीं, पर मैं इंसका श्ोधक हू ।......-इस 
सत्य को साक्षेएकार सु कय लैने तंक मेरी अ॑न्तेरात्सा जिसे सत्य सर्मझती है, रे 
उत्त काल्पनिक सत्य की अपना शंकर! मानकर, अपना दीएक समझकर, 
उसके आधश्षए में जवाव तीवन जितात्य ने |........ # मार्भ परु चलकर अपनी - हे 
' भयुंकर भूले भी. मुझे तुरूछःसीं. लगती हैं, क्योंकि ये - भूले करते हुए भी मैं - 
बच झया हे ओर जपदी नम्स ने अगधार आगे भी बढाँहू। दृ्द्र से 
विताड गाए 7 सर को-- पएकी थी हा नही है। ग्राझ ही 75 दगरे क 
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सिवा दूसरा कुछ भी इस जगत मे नही है, ऐसा मेरा विश्वास दिन-प्रतिदिन ' 
बढ़ता जा रहा है ।........अल्पात्मा को तापने के लिए धत्य के गज को कभी 
छोटा होने का अवसर न आएवं) [४ 


(४) “यह प्रगति का 3राना तरीका है, आगे बढ़ता, गलतियाँ करमा 
और उन्हें सुघारते जाना++ |! ;॒ 
(५॥ “जो अपने को आदर्श तक पहुंचा हुआ समझता है, उसे नष्ट्प्राय 
ही समझना चाहिए + बस यहाँ से उसकी अधोगरति घुरू होती है। ज्यो-ज्यीं 
हम आदर्श के चमीष पहुंचते हैं, आदर्श हर भागता जाता हैं। जसे-जंते हम 
उसकी खोज में अग्रसर होते हैं, यह मालूम होता है कि अभी तो एक मजिल 
कौर बाक़ी है । कोई भी जल्दी से मजिल तय नहीं कर सकता, ऐसा मानते 
में हीनता नही है, निराशा नही है, किन्तु नज़्ता अवश्य है । इसी से हमारे 
ऋषियों ने कहा है कि मोक्ष तो चुन्यवा हैं। सोक्ष चाहने वाले को दृन्‍्यता 
प्राप्त करना है है 47 


इन अनुच्छेदी पर मनन करने से ज्ञात होता है कि सच्चे ज्ञान की कसोटों 
(१) अन्चरात्मा है अनुच्छेद ३ ऊपर), (२) एकवचतोत्व, कथमी-करती की 
एकता अथवा मन, वाणी और कर्म की एकता है (अनुच्छेद १ कृपर) जिसे 
हम अविरशेध ( (०४४४/७००७ ) कह॒सकते हैं, . (३) समयानुकूल रूच्चा 
प्रतीत होने वाले जन की आचरण-पअबणता है (अनुच्छेद २ ऊपर) जो बनि- ' 
वार्यत: ब्रिरोबयू्ण होता रह सकता है, (४) अनन्त सतू या परमात्मा है. 
जिसकी सत्ता बोध है और जिसका बोध सत्‌ है (अनुच्छेद ३) और (५) सदा' 
पुरगामी सुन्यता है (अनुच्छेद ५) जिसका अर्थ हम माध्यमिको को सृध्यंत्रा 
ले कर सकते हैं शपथ 


इन पर विचार करने से आयाततः ज्ञात होता है कि सच्चे ज्ञान की कुई 


कसौटियाँ है। पर यदि हम इन पर ग्रस्भीर विचार करें तो श्ञात होगा कि 
बस्तुत. कसौी एक ही है, अवेक् वही और वह है सत्याभ्रह, या सम्यता का 
, आग्रह या अभिनिवेश्ञ । है 

'इसे हम यों समझ सकते है--अद्वतवेदांत में सच्चे ज्ञान की कसौटी: है 
'अव्यक्षिचारिता या नित्य एकरूपता । माध्यमिक कौद्ध दर्शन मे सच्चे ज्ञान 
की" कसौटी है शुन्यता । आज यह बात सर्वविदित है कि दोनों को प्रणाली 
ह मे यद्यपि भेद है, तथापि दोनों की कसोटो एक ही है। ओर वह है परम 
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तत्व या नित्य सर्वान्तर अद्वैत, वस्तु की अनुभूति । गा"्धी इस कसौठ 
संभाव्य आदर्श मानते हैं, यथार्थ नहीं। वे शकर की भाँति बृद्धिमाश 
ज्ञानयोगी (7:८०८पंटंव्ण) नहीं है जो अपने को कद़ते हैं कि मैंने वा 
प्रम तत्त्व कौ प्राप्त कर लिया है। वे तागार्जून की भाँति रहस्थवादी 
ध्यानग्रोगी ( ४४४०० ) भी नही है जो कहते हैं कि मैने प्रजा (अस्तरात्म 
एआर्णसंठण) से परम तत्त्व की प्राप्त कर लिया हैं। वे इन दोनों के ज' 
को सम्भव अपने ही लिए नहीं दरत्‌ सब के लिए भानते हैं। पर जब 
यह प्राप्त मे हो जाय इसे हम अपने ज्ञान की कप्तोटी कैसे बना सकते 
उन्होंने इसकी और निरम्तर बढ़ते रहने को ही. ज्ञान, कर्म, जीव्नन, 
की कसौटी माना । यदि हम आदर्श को सत्य कहें तो हम इस सिद्धाम्त 
सत्याग्रह कह सकते हैं। बहिपूर्वक सत्य की ओर बढने की यह प्रवत्ति 
अभिनिवेद्य हैं, हठ,या आग्रह है । दा 
इसी को हम फ्रम तत्व की ओर ,से देखने के बजाय यदि साधा 
मनुष्य की दृष्टि से देखे तो यों देख सकते हैं--अमभी ममृप्य को अपनी क्षः् 
रास्मा के अस्तिस्व कय कुछ बोध होता है । संस्कार या शात्मसंयम से 
अच्तरात्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज॑से-जसे आत्मसंयमः बढेगा थें 
वैसे यह ज्ञान भी अधिक स्पष्ट होगा । अन्तशस्‍्मा द्वारा प्राप्त ज्ञान को 


बौद्धिक ,ज्ञांव का आधार बतला चुके हैं। वह बोडिक ज्ञान 'में अन्तर्ब्या 


रहता है । बही बौद्धिक ज्ञान की सत्यता की कम्तौटी है. यदि बोद्धिक ज्ञ 
उसके अतकल है तो वह सच्चा है, अस्यथा नहीं। परु चौंकि आत्मर्संगस 
वृद्धि से, इुद्धि के बढ़ते हुए उसके समर्थन से, इस आत्म-प्रतोति का' अथे: 
बढ़ता रहता हैं, अतः क्‍या यह माना जाब कि अन्तरात्मा जो बौद्धिक ज़ 


की कसौटी है, परिवर्तनश्वील है । गान्यी वस्तुत' इस प्रंकार की भात्म-अरती' 


को कड़ा परिवर्धेभान मानते हैं । जब वे कहते हैं कि अविरोंध पिशाच /& 
यूण है,तो उर्वका आशय. यह है कि आध्म-प्रत्तीति की स्पृत्ता स्थिर' नहीं-है 


शदि :- किन पत्प थी जात्न-प्रतीात की छिंदा पर» वडितों में' किर 
सम वा पाने आन उस्तीं पुरुष की आनाच्यतीरि का दगरा ॥#स्थिति 
ग उ्कू :निरि+ इूनरे समय ने /, नाते नो »-7 उठता है 
है के से वक्ित्लल सिन्ते या विकद्ध > भपवा के और "ह 'में कु 


हज >> अधिक नहीं: ८५ 450 न 5 । जे मद 
एकना था अविरोन हीहैँ। बॉदे हम उपर के पाती जन्लल्‍दबा को सुई 
बच हे मनझ नोआत होगा किगानन्‍त्री का कहना ? कि या को, ; 
न हि ॥ 


2४५५ है जज >ब व ९ हर ४, आह १ प्र पी हनी के १. 
तय ५ मर पु 2] ने अं हा जप 


बुनियादी ज्ञानमीमासा | [ धर 


5 


अति हि? के हो रही है । हि शक्ल का विकास है । इसका मेतलब यह 
नहीं कि *हुटर बकरा से बिलकुल पिन्‍्न या विरुद्ध है । विरोध होने पर तो 
प्रगति ही न होती, तक तो एक का नाश था और दूसरे की उत्पसि थी 
पर ऐसा ब्र होकर “का की प्रगति “हु? में मानी गयी है । फिए ही 
पकता है कि हु? अग्रति न होकर अ्धोगत्ति हो। यदि “हु” प्रभति है ती 
भी और अधोगलि है तो भी, उसके कुलना हम “कर से करते है, का क्षेः 
पुणों को छविक' या कप पाने पर हम हि की “का की प्रगति था अधोगलति 
कैंशश: कहते हैं | अगति होने पर हम “क्ष! के अच्छे रूप “हु” को पा जाते 
है, अत' हमारो' कसोटी था' भानदण्ड तब से “हु” होने लगता है । अधोशलि 

ने पर हम “कर को ही सानदण्डः माने रहते हैं और अपनी, गलतियों या 
भू्ों को सुधारते है, उन्हें किर मे करने का त्रत करते है, भतीजा बह होता 
' है कि हम फिर शक को “हुए हूँ बही बदलने देते हैं | “जितनी बार हमे 
आत्मश्रत्तीति का, उत्थान या पतन अनुभृत्त होता है, उतनी हो आर हम 
ऐसी ही फियाओ को आवति करते है। फलस्वरूप हम आक्ष-प्रतीलि को 


इस ओर जाभकारी हो सकता है । जिन वृत्तियों में हगे अन्तरात्पा की प्रतीत 
होती है उन्हे हम सत्य मानेंगे, शेष को सत्य । जिन' वस्तुओं या ध्यक्तियों 
में हमें अपनी अन्तरात्मा को प्रतीत होती है, उन्हे इम' सत्य मानेंगे, शेक्ष को 
अप्तेत्थ | इस और हम जितते बड़े पंमाने कद अथोग करेंगे उत्ना ही हम, 
देखेंगे कि हमारी अच्तरात्मा फजर्वान्चर है । अतः हमें सब को प्रेत करका हैं, 
यदि, हमे इसे जानना है तो । सब की लेबा करनो है ढीक बसे ही जँसे हुमा. 
अपनी सेवा करते है । * | हम 
इस प्रकांर समझने फर सत्य अहे नित्य बढ़ते रहते वर भी नित्य एकरूफ 
3 ः 
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बना रहता-है । यह एकरूपता दो प्रकार से समझी जा सक्कती है। पहले, 


सत्याग्रह सर्वेजन-सुलभ आरंभिक' आत्मप्रतीति के अनुरूप होता है ॥ दुसरे, 
'यह कल्पित पूर्ण तत्त्वानभूति या अद्वैतानुभूति की ओर उन्मुख रहता है ॥ यदि 


सत्याग्रह में. ये दो बातें नहीं हैं तो फिर वह सत्याग्रह व होकर असत्याग्रह 


. या सिथ्याग्रेह है । 


* गास्षी कोरे. तकबिदों की. तरह सत्य को केवल वाणी, वचन,या वाक्य | 
का ही गुण नहीं मानते थे | सत्य वाणी या वाकंय का गुण तो है ही-। किन्तु 


बह वाणी के उत्स हंदय का भी गुण है। -वह भावताओं था उद्देशों का भी: 
वैसा ही गृण है जैसा कि वह प्रत्ययों या वत्तियों का गुण है । पुनश्च वह कर्म 


' को भी रण है। यही नहीं, वह वाणी की एकरूपता, हृदय की एकरूपता« . 


या कर्म की एकरूपता ही नहीं है, "वरस इस तीनों की पारस्परिक एकरूपता . 
'भी है। सत्य वही हो सकता : हैं जो आचंरणीय हो। अनाचरणीय कथमपि ' 


' सत्य नहीं हो सकता । 


सत्याग्रह जैसे, ज्ञान की एकरूपता में संत्याभितिवेश हो जाता है, वेसे वह ' 


वाणी, मन या हृदय और कर्म की एकरूपंता में सत्याचरण हो जाता है। 


उसका हृदयगत, बुद्धिगत और कमंगत अर्थ: है। हृदयगत अर्थ दया की 


प्रवणता है, बुद्धिगत अथ्थ संत्य-का' अभिनिवेश है और - कर्मंगत अर्थ अहिसा 
है। कभी-कभी अहिंसा छाब्द का उपयोग तीनों क्यों के लिए किया जाता 
.. हैं और तब वह सत्यांग्रह का पर्याय बन जाता है। 


आचरणानुकूलदा को सत्यता की कसौटी मात्त लेने पर लगता है कि गान्धी . 


'उपयोगवादी (?7०४ए००४ंड) 'थे ।. वे अभ्यात्ती थे । अतः यह सत्य है। 
अभ्यास के अनुसार वे अपने सिद्धास्त में भी फेर्फार कर लेते थे । पर यह 
कसोटी का एक पहलू है । दूसरा पहल दया का उद्रेक है। इससे' लगता है. 
कि भान्ची: भक्त थे अथवा परम कारुणिक बोधिसत्व यें। पर यह भ्री पर्याप्त 


' नहीं है । “उनकी कसोटी- केवल आचरणाग्रह और दयाग्रह हीं नहींवरन' ह 


: सत्याग्रह अर्थात्‌ सच्चे ज्ञान का आग्रह है। यहाँ वे विशानवादी ( उतब्शांड) .. 


प्रतीत होते हैं ।. इन- तीनों का मेंल एकत्र बेंठ जाने से सत्याग्रह विदृश्- 
_'दशंन में वर्तमान भारत की एक महान्‌ देव हो गंया है । 


. वास्तव में सत्याग्रह. सिद्धान्त को खोज लेने से बौद्ध दहांनः की परिवतंव- 


“ 'शील शून्यता और वेदांत- की कूटस्थ आत्मा का मध्यम भाग मिल जाता है। .. 
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दोनों का इसमें उपयोग हो जाता है, क्योंकि सत्याग्रह स्थिर होते हुए भी 
परिवरत्तवशील है, आत्मानुभूति होते हुए भी शुत्यता है। $& ७ 


नम्रता मे सत्याग्रह की पूर्ण छाप पाई जाती है। पूर्ण सत्यात्रह पूर्ण 
सम्जता की ब्राष्ति से हो सभव हो सकता है। वजञ्जता से आत्मक्षॉन में लाभ 
होता हैं, दया से वृद्धि होती है और कर्म के वधन-से शुक्ति मिलती हे । जन 
पुरुष दुसरों से सीख सकता हैं । वह अपने को जात सकता है; दूसरों पथ 
दया बरसा सकता है, दूसरीं से दया ले सकता है। बह कोई काम संभर्व 
नहीं करता ॥ सच्ची चम्नता शुन्यवत्‌ हो जाया है । जब बोदों ने शृल्यर्तवाह, 
से घुल्यता हूँ का अतुभव किया तब उसके अनुभव, का यथार्थ तांत्यय॑ इसी 
नश्नता की पश्म अनूभूति है । 


कोई यह न समझे कि नम्अता केवल सबेगों या इच्छाओं का ही गुण 
है । नम्नता बौद्धिक भी होती है । सच्ची विद्या था बुद्धि सदेव संम्र होगी, 
वित्तीत होगी, अर्थात्‌ वह केवल अपने लिए हीं सपूर्णता का दावा न करेगी, 
और के भी दृष्टि-विन्दुओ को भाभेगी और अपने दुष्टि-विन्दु को वेसा मानते हुए 
भी सच्चा समझेगी । शायद विद्या ददाति विनयम्‌, विद्या विनय देती है--- 
इस वाक्य का यही ज्ञानमार्गीय भर्थ है । 


अद्वैत बेदान्त में आत्मा या बह्म को जानते का मार्ग है अध्यारोप औद 
अपनाद की ग्रक्रिया । अध्यारोपापवादाभ्या निष्प्रपंच भ्रपच्यतै “, अध्यायोप 
और तदतस्तर उसके अपवाद द्वास प्रपचशुस्थ सत्‌ का वर्णन किया जाता 
है। यह शानमार्ग का प्रतिषेघक वर्णन है। यह नेति-वैतिं का मार्य है । 
इसके पीछे 'इति-दति' का भी मार्भ छिपा है।, बिना इत्ति-इति के कोई 
व्यक्ति किस आशध्वार पर नेति-नेंति' कह सकता है ? गान्थी का ध्यान इसी 
इति-इति की प्रक्रि] पर था । इसी को वे सत्याग्रह कहते हैं अर्थात्‌ सत्य 
का शाइवत आंभ्रह जो नित्तिननेति' के सागे से आद्योपास्त व्याप्त बहता है 
इस दृष्ट से देखें तो ज्ञात होगा कि सत्याग्रह ज्ञानमीमांसा के क्षेत्र में एक 
स्वस्थ सिद्धाध्त है । बद्वैत बेदान्त में 'इति-इति' प्रक्रिया 'तेति-मेति' प्रक्रिया 
के साथ चलती तो है, पर पहले ' के किसी दार्शनिक ने इसका सुरदर मिरू- 
पण नहीं किया । ग्राल्वी ने इसको सत्याग्रह का साम दिया ।, फंहोंने इस 
'अक्रिया को पहिचासा । उनकी दृष्टि निषेषत पर कस जाती थीं, विधि पर 
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अधिक । अतः वे अध्याशोप-पवाद-प्रणाली को विवायक रूप देन चाहते थे । 
इसीलिए उन्होने इसके विधायक पक्ष पर जोर देकर इसको सत्यागह कहा । 


शायद यह कहना अतिन्योक्ति नहीं है कि अद्वैत वेदान्त के इतिहास में 
गाल्वी की यह महान देन है । उतका स्पष्ट, स्वस्थ और समीचीस पारिभाषिक 
शब्द देवा श्ञानमार्भ के स्वकृष का उनका वास्तविक ग्रहण बत्ताता है । यह 
उनकी समन्‍्वयात्मक वुद्धि का परस्चायक है । ह 
वर्तमान समय में पश्चिमी देशों में प्रचलिव प्रयोगवाद ( किडफुल्काडा शान 
«  प्थोडाय ) की ज्ञानमीसांसा में और सत्याग्रह की प्रयोगवादी जानभीमाँसा 
में अन्तर है। पादचांत्य प्रयोगवाद में कई भानदण्ड स्थिर नहीं है। उत्तका डे 
उंदा परिवर्तेत होता रहता है । सत्याग्रह की ज्ञानसीर्मासा में परिवर्तित होने 
वाले ज्ञानरूपों या पिद्धान्ती में कम से कम सत्यता के प्रति प्रवत्ति सदेव नित्य ॥ 
और अधल रहनी है। दोनों शानमीमासाएं सापेक्ष्ययादी हैं। पर सत्याग्रह * ॥; 
हि । ज्ञानमीमांसा में जो' सत्याभिनिवेश सभी प्रवोगो मे अलकता है, उसको 


यूर्णेप से ग्रॉप्त करने का लक्ष्य निरवेक्ष है, यद्यपि वह जीवनकाल मे दुर्लभ 
'है। हो सकता है जरोर छुटते ही वह जम्य ही जाम । ५ 
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४ *१ गीता-मादा है? प्रष३ )... « 


*९ वही पृ ५४30 * 
७") मेरे पैयकःशीत, ९० २२४५ । * ' 
शड बह्ढीं ० ४०० | 


| 5७ वही प० ४ । हे 

( | 3 कि 
|; ५ हि 4 वही पु २ ६। हि ; !) ६५4 
; ई *९ धर्मत्रीति, यु० (१२ | 9 
गा ६० प्ेरे प्रमक गति पु७ २२८-२२६ ३ ही 
) १५ जआध्मकथा, अच्तावत्ा पए० ४-७ | ५ 

है 4२ धापता-प्रवबचत भाग २, 4७ श्य३ | ० 

! ् गेरे सभकालीन, पृ० रए८ | हा 

क ४ संबवें त््चि ; अह, बः ४ ; 
/ गे पुस्तक जे दसका अध्याय). ' ब ए 
कप डा हे ध् जे पु रत ड़ मु ६ डे 

' है हे हर न्‍ हु 8 

०५५. 5६ बे 

हे अनबन ४० है ३ हो 

२ बाई 2 | ; 

;| ५ रे ४ लक हे बहा हा क्र 
| की हु ४०: 4 कह कु 

हु न हम गा कप के हु किया न न पे 
४ किलर ४... नह ॥ हे हक 
पर हे मा स्‍ 
की ० ह द्‌ हे ध्य 
द् ता को फ्यृ हक ध हु रु '. हे है की व 
शँ 738६ ५ +» |. रु कि 5८ शाप हि कर हे 


अध्याय ४ 
सव्य कर्मसार्ग 


१ कम-दर्शन 


$ 


बुनियादी जानमीसांसा के वर्णव में हमने देखा कि अन्तरात्मा, बुद्धि + 


तथा शास्त्र के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आत्मसंयम की आवश्यकता है । 


इस कारण आत्मसंयम ज्ञानोदय का अवश्यंभरावी पूर्वबत्ती है। आत्म-संयंम - 


का अथे अपने ऊपर अफ्ता स्वत्व या अधिकार कायस करना है, अपने को 


सुधा रना-सेंवारता है । इसका फल आतव्मशुद्धि या सत्त्वणुद्धि है जिसके उपराम्त 
ही सच्चा ज्ञान मिलता है। *« 


भात्मबुद्धि कर्म से ही संभव है । भार्वी गीता के निम्नलिखित इलोक 'कों' 


अक्षरदाः सत्य मानते थे-क्- 


: काय्रेन. मनसा बुद्यया केव्लेरिन्द्रियेरपि । 
योगिनः कर्म कुचेन्ति सऊु त्यकत्वात्मबुद्धये/ ॥ ..* 
गर्थात्‌ मु - 2 
शरीर से, सन से, बुद्धि से या कैवल इन्द्रियों से भी योगीजन भासक्तिरहित 
होकर आत्शुद्धि के लिए कर्म करके है । 
कर्मेफल-त्थाग था अनःसक्तियोग उर्भके अनुसार गीता का मध्यविस्दु 
है। कम करने से ही परम लक्ष्य कौ प्राप्ति होती है । पर साथ ही- कर्म 
बच्धतकारी भी हैं। इत दोलों सिद्धान्दों में ऊपर से विरोध दीख़त्ा है। 
पर गान्बी ने गीता के अनुसार दोनों का विरोध दूर किया । कर्स का फल-- 
त्याग देंने से कर्म बस्थनकारी नहीं होते । कर्म के फल मे आसक्ति स्खवा हीं" 


कर्म को बन्धनकारी बनाता है / उसका परित्याग करते के कर्म फापरहित हो 


| 


कण ह.. अहताज+ दाता+ आकार + पाक गरपथर पद: याए, ५ दीपिका जकधपोए मेकमवा अर हटापमाज पक बल 


+ 
स्टार ६-७ #-लर क 


नह ' _.. 


हू 
अश्ट:ह-+ तन 


अर 
हि 


न ध्थ पाक उधिता ०० प्रथा हद चशफ ज्यज 7.0... + उ्र हअफ्ाउक... के फकनसेजे ५० 


६२ ] [| गाघी का दशन 


जाता है। निषिद्ध केवल फलासंक्ति है। विहित है. अनासक्ति 7 किमसात्र' 
का त्याग गीता के संस्थास को भाता तहीं। गीता का संन्‍्यासी अतिकर्मी है 
तथापि अति-अकर्मी हैं” क्योकि बहु कर्मफल का त्याग ' करता' है और यहीं 
सच्चा सन्‍्यास हैं! 
मीता ने यज्ञ, दास और तप को अत्यस्त आवश्यक कर्म बताया है । इनकी 
त्थाग क्थमपि नहीं किया जा सकता”*है। गीता के यज्ञ का अर्वाचीन', अथ 
करते हुए भान्धी ने कह “यत्र अर्थात्‌ प्रोपकारार्थ, ईडवरार्थ, किए हुए कर्म । 
फिर इसका विद्द अर्थ करते हुए उन्होंने आगे बताया कि जंसे प्राचीन 
यज्ञों का साधन अग्नि थी, वैसे अद्यतन यज्ञों का साधन चर्खा होना च्राहिए | 
प्रादीन यज्ञ देवताओं को प्रसन्‍्त कसने के लिए किए जाते थे, अद्यतत यज्ञ भी 
उन्हीं को खुश करने के लिए होने चाहिए । पर देवता का अथं है ईश्वद की 
अशरूपी दाक्ति। इस अर्थ में मनष्य भी देवता है | भाप, बिजली आदि 
महान क्षक्तियाँ देवता है । उनकी आराबता का फल तुरन्त और इस लोक में 
मिलता हुआ हम देखते है” ।” इस प्रकाश उन्होंने चर्ला कातना, बुनकण का 
काम करता, आदि रुचतात्मक कार्यों को थन्न बतनाया है । जंसे ग्रीता के 
आज्ञ मिष्काम-भौक से किये जाने पय आत्मशुद्धि ओर लोक-संग्रह दोनों को 
प्रदान करते है बसे गास्धी के यश भी भिष्काभन्साव से किए: जाने परे इन 
दोनों के प्रदाता हैँ । + | 


] 


गासधी ने निष्कोम-भाव से सभी कर्मों के करते पर जोश दिया। कस 
करने का यदि कोई प्रयोजन है तो बह आत्मशुद्धि, लोक-संग्रह तथा ईश्वरभक्ति' 


ही है। इन तीन भ्रयोजनो को छीडकर करत का ओर कीई प्रयोजन नहीं होना 
चाहिए । कर्मों के फल उनके प्रयोजन नहीं हैं । कर्मों मे श्रेष्ठता और निकृष्टता 
“का कम वहीं है । सभी कर्म श्र्ाबर हैं। उससे कोई ऊँचा था दीचा'' नहीं हो 
सुकता । उसे बाव्मशुर््धि, लोक-से ग्रह” और ईश्वरं+म्क्ति को छोड़कर अन्य 
अुस्तु या शाव यदि कोई फ्राप्स करंता है तो- मह कम भीमांसा को नही समझता, 
वहु सच्चा कर्म तहीं करता है ॥ .. , ७४ * “/ -« 


बहू भी न सोचना चाहिए कि अमुक- कर्म अप्मशुद्धि के लिए हैं, अमृक 
लोक-प्रन्रह्ट के नि+ 7 और अभूक सब से भाण पान के जिए है। राजी 
कम हनी प्रयोजनों « कि अत चर इनमे से फियी प्रयोजन की छाप 


जैने से सच्नी निषकाप्रता, ॥ दी अनान्नाडि नहीं जाणेगी । अन्त; जो करने भात्म- , 


््जू शव दा नज्छडओ का ब्या बाल 5 है हा रस ६; 
छा 5 रट कहे 9. और रर चीफ थी रत हा णस 
के 


सव्य कममाण ] [ ६३ 


शुद्धि के लिए है, वही लोक-स्ग्रह तथर ईशवर-भक्ति के लिए भी है। इसी 
अकार जो कार्य लोक-सग्रह या ईदवर की भक्ति के तिमित से किया जाता है 
उससे सभी प्रयोजनों की प्राप्ति होती है । वस्तृत्तः ईब्बरापंण किए बिना 
लोक-संग्रह के विमित्त करें नही हो सकते । लोक-सम्ृह क्षी भावना के विन्रा 


अत्पझुद्धि के निश्नित्त कर्म नहीं किये जो सकते । आत्मगुद्धि के बिना निष्काम 
कर्म "नहीं किये जा सकते । 


कर्म का अर्थ बतलाते हुए गान्धी ते कहा “कर्म का व्यापक अर्थ है । 
, मर्थात्‌ क्षारीरिक, मानसिक ओर ऑर्मिक । ऐसे कम के विन्ा यज्ञ नही ह्दी 
सकता । यज्ञ विद्या मोक्ष तही होता। इस प्रकार जात्तना और तदनूसार 
आचरण करता, इसका नाम बज्चो का जानता है । तात्पयं यह कि मनुष्य 
अपने शरीर, वृद्धि और आत्मा को प्रभुप्रीत्य॑ं लोक-सेवार्थ काम में ने लाबे 
तो बह चोर रहरता है और मोक्ष के योग्य नहीं बन सकता । केवल बुद्धि- 
शक्ति की ही काम मे लाते और शरीर तथर क्ात्मा को चुरावे तो बह पूरा 
याज्ञिक नहों है। इस शक्तियों को प्राप्त किए वित्त उसका परोपकारायें 
उपयोग नहों हो सकता । इसलिए बात्मगुद्धि के बिता जौक-सेवा 
'असभव हैं |”? 


कर्म की अनिवायंता बतलाते या सिद्ध करते हुए गान्ची ने भगव्दगोंता 
के तकों को पेश किया है कि कर के बिना शरीरत्यान्ना, जीवन-अद्नि, भी. 
नही चल सकती और सिद्ध हे सिद्ध महापुरुष तथा परमेश्वर भी. कम मे 
दिनरात रत रहते है ।- पे हा ० 22:92.) 


निप्कर्मता वर श्रकाश डालते हुए उन्होंने ऋहा---'पमिष्कर्मता अर्थात मन 
से, वाणी से और शरीर से कर्म त करने के! भाव ४ । फिर इसी को और 
विज्ञद करते हुए उन्होंने कहा-- मनुष्य को समझता तो यह है कि फंसे ईडवर 
की प्रस्येक कृति (सूर्य, चन्द्र आदि) यब्तवत्‌ काम करती है वैसे मनुष्य को भरी 
बुद्धिपृवक किस्तु यम्त्र की साँसि ही ,तियमित कर्म करना उचित है । मनृष्य 
की विशेषता थंत्रमति का अनादर करके स्वेच्छाचारों हो जाने में नहीं है, इल्कि' 
शानव्‌वेक ,उस शत्ति का अनुकरण करने मे है, ।” यह मत जअहाँत - 
वेदान्तियों के मत को अधिक ज्ष्ट करता है कि ज्ञानी, जड़वत ' बराक्ञार 
वा व्यवहार करता है | ह ९ ०9 

कह 
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कौन कर्म करने चाहिए ? इस प्रइन का उत्तर देते हुंए गास्थी ने कहा, 
वर्णाश्रम धर्म, रचनात्मक कार्य-क्रम और सत्याग्रह आन्दोलन । 
२ वर्णाश्षसधर्त 
हिल्ू कर्म के चार बर्णो और चार आश्रमों में गान्पी की अविचल श्रद्धा 
थी । उनका कहता था कि युण और कम के बनुसार ही चार वर्णों की सृष्धि 
की गयी है । ये चार वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र । प्रत्येक व्यक्ति 
का करेव्य, हैं कि वह अपना पुदलैंती, वर्णीय, पेशा करें। यदि उसका जन्म 
ब्राह्मण के धहाँ हुआ है तो वह ब्राह्मण का कमे करे और वेश्य या घुद्र के 
यहाँ हुआ हैं तो क्रमश: वेश्य या शुद्ध का कर्म करे | स्वधर्म ही करता चाहिए 
चाहें वह अच्छा न भी समझा जाता हो 
श्रेयात्‌ स्वर्मों विगुण: परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । ऐ 
स्वधर्म मिधन श्रेयः परषर्मों' प्रयावहः'" ॥ 


है 
3] 


अर्थात्‌ 
/ पराये धर्म के सुलम होवे पर भी उससे अपना धर्म विगुण हो तो भी' 


अधिक अच्छा है। स्वधर्म मे मृत्यु भलों है। प्ररचम भयावह है । 
, पर इसका यह तात्पय नहीं हैँ कि गान्ची ,जाति-पॉति को मानसे थे और-:. 
जातियो की श्रेष्ठता-निकषष्टता में विश्वास करते थे । वे तो उनको समूल नाश * 
करने के पक्ष में थे | उनके अनुसार कर्म से कोई जाति नहीं बन सकतीं। कर्म + 
से कोई छोटा था बडा, ऊँच या नीच महों हो सकता । भंगी औौर ब्राह्मण, वैश्य की 
ओर क्षत्रिय, सब बराबर हैं। वर्ण का. सिद्धान्त जाति का: सिद्धान्त नही है। .' 
,अर्ण का सिद्धान्त नेतिक है। सामाजिक कर्तव्यों के वर्गीकरण और विभाजन' 
का यह सिद्धास्त है । जाति के सिद्धान्त अर्नेतिक है, उससे कोई लाभ नहीं हो 
सकता । वण चार हैँ, जातियाँ अनेक है.। सम्ज की मर्यादा के लिए जितने “ 
कार्य आवश्यक हैं,' उनेकों सरईव करता पड़ेगा । एक व्यक्ति सब काम नहों करें 
सकेता | इस कारण वर्ण के सिंड्धास्त की सदा, अपेक्षा रहेगी.। 
कुछ लोग वर्ण के सिद्धान्त का समर्थेत करते हुए कहते है कि बर्ण जत्मता 
वही किस्तुं कर्मणेत भर्दा जाना चोहिए + शूढ भी थदि वैश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण < 
का तय »|४ बा कर शक्ल / तो उस्ते उसके कग के बलुसार केदयं; क्षत्रिय था हा 
बहा बात लया ग, छू ' आपुद्दिक गुम गे ० भेशवान दास ने इस मत का 


मर्ज जया हे ) 
तर 4 6 ्ः 


प्क्कों 
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न 
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गास्धी इसके विपरीत थे। वे जन्मक्ा वर्ण के हामी थे। शूद्र, कैंश्य, 
क्षत्रिय और ब्राह्मण सभी को जम्मना ही शुद्ध, वेंड्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण 
समानता चाहिए, कर्मणा नही। प्रत्पेक व्यक्ति को अपने जन्म से प्राप्त वर्ष गत कार्ये 
करके ही जीविका-निर्वाहु करना चाहिए | वर्ण का सिद्धान्त ही जीविका-निर्वाह . 
तथा ल्ोक-मर्यादा की रक्षा करने के लिए बताया गया है। यदि कोई आदमी 
किसी ऐसे काम के योग्य हैं जो उसे उसको जन्म से नहीं मिला, तो वह 
व्यक्ति उस काम को कर सकता है किस्तु वह उस कारये से जीविका-निर्वाह 
ते करे, उसे बेह निष्काम भाव से; सेवाभाव से, करे और जोविका-निर्दाह्‌ 

| के लिए अपना वर्णगत, जत्म से श्राप्त कम ही करें)” | 


खान-पान और शादी-विवाह के बारे से उन्होंने कहा कि इन पर कोई बस्धन 

नहीं होना चाहिए ! सभी वर्णों में परस्पर खाच-पान और शादी-विवाह होने 

चाहिए। लोगों के प्रदन पूंछे जाने पर कि तब वर्ण की मर्यादा क्या रहेगी ? उन्होंने 

कहा कि वर्ण पिता के अनुसार निश्चित क्रिया जाब, जैसी कि प्रचलित प्रथा * ४ 
है, माता के अनुसाश नहीं। चूँकि वर्ण केवल सामाजिक-दैतिक संस्था है, 
ने कि धामिक, अतः इस प्रकार करने से हिन्दु घर्मं की कथमपि क्षत्ति नहीं 
होती । वर्ण के काशण किसी से वेदादि पढ़ने तथा सन्दिर में जाते के 
अधिकार छीने नहीं जा सकते । सभी मनुष्य बराबर है। सबके अधिकार 

' बराबर है। सभी को सब कर्म करने की स्वतन्त्रता है। पर जैसे संब प्रकार 
की स्वतस्त्रता में कुछ नियन्त्रण रहता हैं देसे कर्म की स्वतत्तव॒ता में भी बहूँ 
नियन्त्रण है कि पिता के वर्ण के अनकूल जीविका-निर्वाह झे लिए कोर्ट पेणा 
अह्तियार करता चाहिए और अप श्र्मी कर्म अवेत्तगिक और रोबानाव है 

करना चाहिए ६ हे हक म्/ 5 हे 


स्पष्ट है कि गान्थी से जैसा चाहिए बसे ही 'न्ण के सनातन सिद्धास्त 
की रक्त की | इस युग में इसकी आवश्यकता थीं। जन्मना वर्ण की, बदलकर । 
, कमंमा वर्ण मात लेने से लोक-संघर्ष बढ़ जायेगा, बेकारी बढ़ेगी, कंतिफ्य  . 
कर्म बन्द हो जायेंगे भ्ौर फेलत: समाज का उच्छेद हो जायगो । 55७7 


जज + 


ख,.. पुनदच एक दुष्ट से सभी! द्विश्दू ब्राह्मण है ययों कि उन्‍8 अपनेन्दपव बंणंग्रत 
कर्म को मिष्कास भाव से करने से ब्रह्म विद्या प्राप्त तो राकदी है, मोर मिज 
सकता है। दूसरी दृष्टि से सभी सोध जा. शुक्ष हैं वर्गोकि ये समान के सेवक 
हैं, दे श्रमजींवी हैं । स्पृत्ति भी कहती ऐ-- 
| पर, 


रा] कु 


| 
ह 5 श ह 
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कलौ त॒ क्षत्रिया: सन्ति कलौ नो: वेश्यजातय: । 
ब्राह्मणावचैव शूद्रादर्च कलौ वर्ण स्मृतम्‌! १ |। 
र्षातू जो 
: कलिगुग ( वर्तमान युग ) में कोई न क्षत्रिय हैं न वैश्य । कलि में 
केवल ब्राह्मण और शूढ्र--ये ही दो वर्ण माने गये हैं । हे ; 
... जो शारीरिक श्रम करके जीविका-निर्वाह करे वह शूद्व है.और जो बौद्धिक 
. श्रम करके जीविका-निर्वाह करे वह ब्राह्मण. है। फिर जब बौद्धिक और शारीरिक 
श्रम का भेद न रह गया, बुद्धिजीवियों के लिए शरीर-श्रम अनिवार्य रखा, पे 
गया और शरीर-श्रमजीवियों के लिए बुद्धिअ्रम, का विधान किया यया 
त्तो तिःसन्‍्देह सभी लोग शूद्र हो गभे । पर इसे बुरा नहीं समझना चाहिए । यदि 
इसके साथ यह भी मानें कि सभी लोग, ब्राह्मण हैं अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या प्राप्त करने , 
का प्रयास कर रहे।हैं और सिर्फ सेवाभाव॑ के लिए श्रम-जीवी हैं तो वस्तु-स्थिति 
ह चहुत सन्तोषजनक हो जाती है। - . है मई ह 
४ ययाथ॑ंतः वर्ण की संस्था घामिक न होकर आध्िक है। इसीलिए गास्धी 
इसे केवल हिन्दुओं के ही लिए नहीं वरन्‌ ईसाइयों और मुसलमानों के लिए ' 
भो, अर्थात्‌ प्रत्येक मानव - के लिए आवश्यक समझते हैं।* ॥| * 
“आश्रम वर्ण का अनिवाय अनुषंगी है" * ।” आश्रम चार हैं--ब्रह्मचंय, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास । मनृष्य की आयु १०० साल की सामान्यतः 
मानी जाती है। मनुष्यता की सभी विशेषताओं को विकसित करने के लिए 
इस. आयु को चार बराबर भाणों' में बाँट.. कर २५-२५ वर्ष के लिए क्रमश: 
ब्रह्मचय, /हस्थ, वानप्रस्थ और संत्यासकी व्यवस्था की गयी है। आज 
ब्रह्मचयं और वानप्रस्थ तो बिलकुल लुप्त हो गये हैं। गृहस्थ और संन्यास 
थम अत्यन्त हुषित रूप,में चल.रहे हैं। शंकराचार्य की भाँति गाम्बी ने 
* भी समझा कि भारतीय संस्केति की सनातन ' समृद्धि का भूल कारण आश्रम 
की संस्था है ओर इस, कारण उन्होंने इसका - पुनरुद्धार किया। “चारों 
आश्रम प्रगति के सोपान हैं_और अन्‍्योच्याश्रय हैं । इसलिए कोई वानप्रस्थ 
और संन्यास में प्रवेश नहीं कर सकेता जब तक. कि वह ब्रह्मचयं और पग्ृहस्थ 
के वियमों का पालन नहीं करता ।, आश्रम का नियम आज लुप्त है। इसको 
तभी पृनर्जीबित किया जा सकता है. जबकि वर्ण. के नियम. का प्रोलन किया 


. जाय क्योंकि दोनों का अपरिहाय संबन्ध है? ४?” 
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चारों आश्रम की जड़ ब्रह्मचयं है। ब्रह्मंचर्य अर्थात्‌ ब्रह्म की चर्या ही 
चारों का लक्ष्य है। ब्रह्मचय का विधान गान्धी वंसे ही करते हैं जैसे 
प्राचीन ऋषियों ने किया था। गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में भी पूर्ण 
: 'अह्मचयें की आवश्यकता है। हा ॥॒ | 
बम रद । 
_ पुनश्च गृहस्ंथ के लिए गांन्ची ने कुछ अर्वाचीन नित्य कर्म बताये, जैसे चर्खा- 
- यज्ञ । इसको ही उत्होंने नित्य कम की परंपरा की भाँति अन्य आश्रमों का 
_ आधार माना । शरीर-श्रम, आंतिथ्य-सरकार, केवल सस्‍्तानोत्त्पत्ति के लिए 
मैथुन, नित्य भगवत्यार्थथा (व्यक्तिगत तथा पारिवारिक ) और देश की 
यथाद्क्ति सेवा करना---उन्होंने भर्वाचीन गृहस्थ आश्रस के अन्य आवश्यक . 
कर्म माने। वानप्रस्थ का तो उन्होंने आज प्रचुर अ्रचार ही किया । यह उच 
लोगों का आश्रम है जो गृहस्थ आश्रम छोड़कर ब्रह्म की खोज में जंगल जाया 
करते थे । गास्वी ने इसमें थोड़ा परिवतंन किया। उन्होंने ब्रह्म की खोज - 
में गृहस्थ आश्रम को छोड़कर समाज में रहकर सामाजिक और राष्ट्रीय के 
: करने की व्यवस्था की । इन्हीं लोगों, को राष्ट्रीय नेता बनता है, राष्ट्र का कर्ण- . 
धार बनना हैं। इनका परिवार समस्त समाज होता. है । इस कारण ये 
' पक्षपातरहित होते हैं-। सभी के लिए वानप्रस्थ आवश्यक है; इसू कारण यह 
 अजातांत्रिक भी हैं। गान्धी के इस नए अर्थ को देखकर इसे हम समाजप्रस्थ भी 
कह सकते हैं । रस कर का 
“संन्यास आश्रम का भी गान्वी ने कुछ नया अर्थ किया। वे. वेशभूषा 
. भौर दण्ड-केसण्डलु को संन्यास का अंग चहीं मानते थे। सन्‍्यासी वह है जो 
पूर्ण अनासक्त है, निष्कास है, तथापि अपना नित्य कम करता है । उसका 
सदा ध्यान ब्रह्म पर रहता है। अन्त में वह ब्रह्म हो जाता है । निष्काम सेवा 
करना संन्यासी का अनिवार्य लक्षण है। गान्धी के वानप्रश्थ को पूर्ण निष्काम 
ब॒ना देने से वह संन्यास बन जाता है.। प्राचीन संस्यास से इस संन्यास को. 
भिन्न करने के लिए आज: प्राय: इसको सामाजिक: संन्यास या राजचेतिक 
' संस्यास कहा. जाता है ।' संन्यास के आरंभ में मनुष्य कुछ-न-कुछ पद. पर. 
' निष्काम काम कर सकता है । पर अस्त में उसे अपने - पद से बिलकुल अवकाश ' 
लेना पड़ता है। इस अवकाश की बवस्था में उसे केवल ज्ञाववार्ता वर्षा 
“नित्य कर्मे करना. पड़ता है।.._ की डा 
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३ रचनात्मक कार्यक्रम 


समाज और राष्ट्र की सेवा करने के लिए गान्धी ने एक रचनात्मक कार्यक्रम 
देश के सामने रखा। उनके कर्ममार्ग का आवश्यक अंग समाज-सेवा है। 
व्यक्ति को अपने तक ही सीमित रहते पर सच्चा सुख नहीं मिलता। सत्या+ . 
ग्रही दार्शनिक ज्यों-क्यों प्रगति करता है. त्यों-त्यों उसका अपना अस्तित्व 
विस्तृत होता जाता है । उसका स्वधम बढ़ता जाता है, वेयक्तिक जीवन के 
निर्वाह हो जाने पर सत्याग्रही दाशनिक को व्यक्तित्व से! समाजत्व को 
: प्राप्त करना है। व्यक्ति को समाज बनना है। तब वह अपने में समाज को - 
ओर सम्राज में अपने को देख पायेगा । कुछ इन्हीं दृष्टिकोणों से गान्धी के . 
सेवा-धर्म स्वीकार किया । उत्का कहना हैं कि "मैं “जो इस प्रकार समाजू- 
सेवा में तस्मंय हो गया था उसका कारण आत्मदर्शन की आंकांक्षा थी । 
ईदवर की प्रहिचान सेवा से ही होगी यह मानकर मैंने सेवाधर्म स्वीकार किया . 
था.। भारत की सेवा करने का कारण यह था कि वह मुझे सहज प्राप्त: 
थी, उसकी ओर रुचि थी । उसे. मुझे ढूंढ़ने नहीं जाबा पड़ा था"*।7.,..... 

सेवा करने के लिए गारधी ने ,आश्रमों की स्थापना की और वहाँसे' | 
: सेवकों को - उत्पन्न किया। उनके सामने उन्होंने एक रचनात्मक कार्यक्रम... 
रखा जिसमें १९ बातें हैं। उनकी इच्छा थी कि काँग्रेस तथा समस्त भारतीय 
जन इन कामों को करें और कहना नहीं. होगा कि इससें उतको सफलता भी 
. काफी मिली । ह ३ 
ह १९ काये ये हैं :-- कौमी-एकता, अस्पृश्यता-निवारण, मद्य-निषेघ, खादी 
: दूसरे ग्रामोद्योग, गाँवों की सफाई, बुनियादी तालीम, प्रौढ़-शिक्षा, स्त्रियों 
को पुरुषों के समान अधिक्वार मिलना, आरोग्य के नियमों की शिक्षा, प्रान्तीय, .. 
- भाषाओं का विकास, राष्ट्रभाषा का विकास, आर्थिक समानता, किसानीं 
की उन्नति, मजदूरों की. भलाई, आदिवासियों का. सुधार, कुष्ठरोगियों की - 
सेवा, विद्यार्थियों का कर्त्तव्य तथा गो-सेवां । इन कार्यों से देश में सामाजिक 
सेवा कीं चेंतना उत्पन्न हुई। गान्धी ने देश के . प्रत्येक कोनें को अपनी सेवा ' 
से पहिचाना और - लोगों दें. उन्हें भी पहिंचाना:। सेवा “से उंतको अवसर 
मिला कि वें. अपने हृदय: का, अंपनी अन्तशत्मा का, समस्त भारतीयों की' 
, अन्‍्तरात्मा-से तादात्म्य स्थांपित' करें । सच्ची, सेवा- की भावता उत्पन्न करने . 
के लिए वे कुष्ठरोगियों की सेवाशुश्रूषा: करने . को कहते थे . संमाज में कुष्द<- ह 
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रोगी बहुत पापी, घुणित और त्याज्य मात्ता जाता है। उसकी सेवा करते 
से किसे अ्ेम नही मिल सकता, कौन घृणा मार देए को अपने हँढय से निकाल 
नहीं सकता ? 
ग्रामोौद्योग, खादी और गोसेवा गाग्वी के प्रधान कार्य थे | ग्रामोधोगों 
को वे इसलिए आवश्यक समझते थे कि उनसे हमादे ग्राम परिपूर्ण हो सकते 
थे। गान्ची को प्रायः लोग आऔद्योगीकरण का विरोधी मानते हैँ। खचमुच 
उन्होंने यन्‍्त्रों द्वारा औौद्योगीकरण को प्रधानता चहीं दी । पर उन्होंने उससे 
आमोद्योगों की सहस्थिति कायम को है ॥ उनके सामने कुछ परिस्थितियाँ थीं 
जिनके कारण उन्हे प्रा्मोद्रीोगो को औद्योगीकरण से अधिक महत्व देवा 
' पा | आज की' भिन्न परिस्थितियों मे हम दोनों का समन्वय दूसरी तरह 
से भी कर सकते हैं। पर छोटे उद्योग-धन्धों का समूल उच्छेद करते में 
अहित है । इससे सामाजिक क्षति होगी । दार्शनिक खत्यार्थी को बपने कुटीर 
उद्योग-घन्धो से जितना सत्य का दर्शन प्राप्त' होता है उतना मशीनों के 
कारखाने से काम करने वालों को नहीं मिल संकता है ! प 
खादी पथ जोर देते हुए गास्थी ने सुत कातना, बुवाई करता आदि पर 
जोर दिया । खासतौर से चख से सूत कातना उदकी मुख्य 'शिक्षा थी। वे 
सदा कहते थे कि चर्खा उनके दर्शन का प्रतीक है। चर्खे का आध्यात्मिक 
और मनोवैज्ञानिक महत्त्व है। उससे जितवा आथिक लाभ होता है उससे 
कई गुवा आध्यात्मिक और समोवैज्ञतिक लाभ होता है । चर्खे का संजीत 
निराला है । तिरुथल्शुकर, कबीर' और इमाम गज्जाली भहान्‌ रहस्यवादी 
थे । वे भी बुनकर का पेशा करते थे । एक तमिल का; दुसस्त- हिंस्‍्दी, का 
और तीसरा अरबी का सर्वश्रेष्ठ भहाय्‌ रहस्मवादी हैं.।, कऋतले और/बुऩते मे 
जो आध्यात्मिक लाभ तिरुंबल्‍लुकर, कबीश. ओंग ग्रज्जाली को हुआ था, 
उसस्ले कम ग्ान्धी को "नहीं हुआ ये ।.' भाँवों को बचश्च में करने के लिए, 
उनका विद्त्रण करने के लिए, उन्हें एकनिष्ठ बसाने के लिए, व्यर्थ -समय- 
यापत को दूर करते के लिए, ध्यान बढ़ाने के लिए, जितने! कमाया उच्तनें पं 
ही निर्वाह करने के लिए, कल की चिस्ता न करने के लिए, आत्मविश्वास 
पाने के लिए, सामाजिकों के पारस्परिक प्रेम तथा सहयोग को सभुझऩे के 
लिए और इस प्रकार .कितने .ही अन्‍य, कार्यों के लिए, प्रतिदिन नियमित 
चर्सा कातना या इस प्रकार का कोई अन्य कार्य करवा जत्यंत्र उपयोगी हे । 
स्पिनोंजा का शीक्षा साफ करना कौर चदमा बेनाता, जमब ध्यानयोगी चाहिंभी 
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का जूता बनाना, संत रविदास ता जूता बनाना, आदि 
सामने प्रस्तुत हैं जिनसे पत। चलता है कि कोई, न कोई ६ 
काम करने से आध्यात्मिक जीवन में लाभ होंता है। 
प्रयति या विकास तथा आध्यात्मिक अनुभव का प्रतीक 
कथन ठीक है कि यान्धी के लिए यह आयथिक, रोजनेतिक 
णिक, नेतिक ओर सांस्कृतिक काम्रवाओं को पूर्ण करने 
खतड़े ने चखें या चक्र के सात ऐसिहासिक उदाहरणो ' 
है जिनके अनुसाद इंसका दाश्यनिक मल्य निर्धारित होता च' 
का यज्ञ-चक्र जिसको गान्धी चर्सा यज्ञ कहते है और 
चर्चा करते हैं? * । यज्ञचक्त के विषय में गान्धी “गीता 
वाक्य मानते हैं-- ॥ * 


रे एबं प्रव्तितं चर्र नामुवतेयतीह ये 
5 अधायुरिन्द्रियारामों मो पार्थ स जीवति 


(२) इस्लाम मे स्वर्गीय चक्र का वर्णन है। यह मिश्र के 
'नौमन बेस मुहम्मद को रचनाओं में मिलता है । इसमें ब्रह 
समझा गया है ! (#) ऋग्वेद और बृहृदारण्यक॑ उपनिषद्‌ 
का वर्णन है जिसके अनुसार विश्व की समस्त वस्तुएँ चः 
बाने के रूप में हैं। (४)' भागवतः पुराण में नक्षत्रताराप्रहेस कु 
के माम से खगोल शास्त्रीय ढंगे-से इसी विभ्वचक्र का निरूपए 
बुद्ध ने अपने धर्भ-चक में दादश निदानों को चुक़ाकारा बता 
हीं नहीं बल्कि संसार को चक्रवत नित्य परिवर्तत्॒शील भी 
कबीर ने आठ कमल दल॑ चेर्खा डोल बाले थोंगे के आठ * 
“की भी जितका दर्शव योगियों को: ही'हों:सकेतो हैं. ॥ (७) पर 
' महान और इसका ,सलेरूप सहशते:चक है! लिसिका: 
जिसने परोक्षित्‌ की माँ के पेट में रसा की सौर जिसको 
अपनी २६" करने टुए देव के सच ने देखी थे | “चर दुदर्श 
था प्रशिद्ध लोकोक्ति सो चक्त को बतलाती है। यह सैदर्सन 
ह्थिर भो है | चदेजनि तल्तेजति, इस ठग से ईशावास्थवोपनिप 
किया है । शर्द्शनवत्र ही अग्य छः चत्नों का प्राण है। 
'निराला है । इसी के बारे जे -फबीर कहते हैं-- ' 
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पत्य कम्रमाग ) 


चर्खा तेरा रंग ' किस्ती । - 
गृह मुंह शुई बोले ॥ 


लगोंल-बकके रूप में उदात्त भावताओं को उत्पनन करता है, धर्मंचक के रूप में 

संसार की तात्तविकता पर अकाश डालता है और प्राति .या विकास का बोध | 
कराता है, बंे-चक के हूप में तारक ध्याव- घारणा को निर्धारित करता हैं और 

पुदर्शनचकऋ के रूप मे ज्ञान का अद्ता है तथा सब तरह से रक्षक है ! किन्तु 

रवीखताथ टेगोर को चल के ईत सुल्यों पर शंका थी, आपत्ति थरो और 

उन्होंने इसका व्रोक्ष भी किया | पर गास्घी ते उनके विरोध का कड़ा जवाब 

दिया और चहे के सप्तविष महत्त्व को स्थापित किया *४ | 


गो-सेवा को गान्थी नहुत व्यायक अथे देते थे। इससे के पृूतसात्र की « 
सैया समझते थे । गाय भृतभआात्र की प्रतीक है । पेह दया की यसूर्ति है। उसकी 
सेवा करने का अभप्राय है पशुमात्र से. जीवमात्र से, या भृतमात्र से व्रेम 
करने का पाठ सीखना | 

सेवा से हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं और दूसरे हमें पहचातते हैं: ॥ 
हम प्रेम और दया का पाठ सीखते हैं । गान्धी के रचनात्मक कार्यक्रम का 


अिक महत्त्व देते थे4 नस ु 
४ सत्याग्रह या अबहयोग आन्दोलन 


हथ वर्षकृर्स को वैयक्तिक था प्रारिवारिक कम, रचनात्मक कार्यक्रम को 
सामाजिक था राष्ट्रीय कम और पत्याग्रह-आन्दोलन को. राजदेतिक काथों. 
कह सकते हैं। पान्पा देशत की उस व्यापक परिभाषा को मानते थे जिसके 40 
जदुप्तार वह सभी ब्ास्तों और ऊलाओं का आदि, मध्य ओर. अंबसान हैं ( 
एाजनीति भी उनके दर्शन को बग है। राजनंतिक स्वतन्त्रता में होने से 
सासाजिक स्वतत्ला' पहीं मिल सकती । सार्माजिक स्वतस्कता न होने के . 
पारिवरिक और वेयक्तिक स्वतस्त्ता वहीं मिल सं4ततीं । अतः जिसे संच्चीः 
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७२ ] | गास्धी का दशन 


वैकत्तिक स्वतन्त्रता प्राप्त करनी' है, जिसे अपने सच्चे अस्तित्व को देखना 
है, उसे राजनीति में भी उतरना पड़ेगा । हॉँ। यदि राजनैतिक स्थिति ऐसी 


है कि उसमे सत्याग्रही दाशनिक को किठ्ती प्रकार का नुकसान नही होता तो 
वह राजनीति से दूर रह सकता हैं। पर यदि राजनतिक स्थिति स्वस्थ _ 


हीं है, यदि राष्ट्र प्रतन्त्र है अथवा यदि दाष्ट्र की सरकार अच्छी नहीं 
है, तो किर प्त्याग्रही दाशनिक को राजनीति में भी कूदना पड़ता है । 

यहीं कारण 'था कि ग्रात्धी राजनीति में उतरें॥। उन्होंने सत्याप्रह 
आंखोलन का संचालन किया। यह आल्दोलन विदेशी सैरकाय के साथ 
लड़ाई थी । पर यह अहिंसा की लड़ाई थी। इसमें लड़ने बाला खुद अपने 
ऊपय आपति लाता था, जेल जाता था, यातनाएँ सहता था, पर मन, 
वाणी और कर्म से अपने श्र को 'चीट वहीं पहुंचाता था, उत्दे वह अपने 


' आञ्न्े प्रेम करता था। इस लड़ाई के फलस्वरूप , भारत को राजन तिक 


ध्वतन्वंता मिली और गान्धों शध्ट्रपिता कहंजाए । 
प्रौयः लोग गान्वी को राजनैतिक सत्याप्रही के रूप में हो जानते हैं । 


यद्यपि गास्घरी से बार-बार कहा कि मैं आध्यात्मिक हेंतुओं से ही राजनीति 


के क्षेत्र में उतरा हूं, मेरे राजनत्तिक जीव का लक्ष्य हरिन्दर्शव हैं, वथापि 
लोगों में उतकी बात परा संक्षय किया । ज्ोगों में उनको कटनीतिश सभझा 
पई९ जो व्यक्ति सदा सल्चाई से जीवन 'विद्वाता है।' जिसने सदा संत्य बोलते 
का अखड ब्रत लिया है; उसके शब्दों में विंदधास से करता बहुत बुरी बात' 
है। यह मनुष्य की उस कमजोरी को बम्षल्ाती है, कि मनुष्य मनुष्य में 


'विश्वास न करे । भुलकर भी गास्वी के मुख से कभी ऐसा शव्द' नहीं विकला 


जिसके आवाद पर यह कहा जाय क्षि उन्होंने ऋूटनीति की दृष्टि से कहा 
कि वे सजनीति में त्राध्याध्मिक - हँतुओों से भांग ले रहे हैं। उनेके साथियों 


“में उनको प्रहवानने में भूल ने कीं। उनका एकल्कर से मत है कि गान * ' 
' भुख्युत्ताः आध्यात्मिक थे और यंणितव: राजनैतिक । जनेंकी राजनीति ज्राद्यो- 


पतन लाब्याज्मक 5) गारची का बचप्यन उनको बहाएडी के सद्टाभों | 
अप उनसे पत्रित जीबन वघा जत्मं-वक्ति के प्रदर्शन में आग विनेश्तः 
दप् यग ने जब्रेके उनका सलम चंद रहा था ॥ 
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समाज को सामाजिक और आशिक स्वासाज्य सिलेगा और वर्णाश्रम धर्म से 
व्यक्ति तथा परिवार को नेतिक स्वाराज्य मिलेगा.। स्वाराज्य के इन त्रिविध 


रूपों की प्राप्ति होने से ही हम कह सकते हैं कि किसे भारतीय व्यक्ति को 
पूर्ण स्वाराज्य मिल सकता है । 


५ एकादश ब्रत 


/ वर्णाश्रम घर्म,| रचवात्मक कार्यक्रम और सत्याग्रह आन्दोलन को 
करने में निष्कामता होची चाहिए । यहू भिष्कामता एकादश गुणों के सम्पादन 
से प्राप्त हो सकती है। एकादश गुणों को ब्रत भी कहा जाता है क्योंकि 
इनका ब्रत की तरह पालन होना चाहिए अर्थात्‌ स्वेच्छा से दढ़ संकल्पंपू्वेक 


इन पर आचरण करना चाहिए.। ये एकादश ब्रत मंराठी में विनोबा के शड्दों 
में यों हैं 


अहिंसा, सत्य, असेत्य, ब्रह्मच्य, असंग्रह । 
' दरीरश्रम, अस्वाद, सवंत् भयवर्जन ।। 
सर्वधर्मी समानत्व, स्वदेशी, स्परशभावना | . 
कि ही एकादश सेवावीं नंग्रत्वें ब्तनिरचये ॥९१ 
- अर्थात्‌ । ॥ हा 2 
अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शरीर श्रम, अस्वाद, अभय, . 
सब धर्मों के प्रति समानता, स्वदेशी और अस्पृश्यता-निवारण, इन ग्यारंह 
ब्रतों की सेवन व्रत के निश्चय से करना चाहिए । - 


इसमें से प्रथम पाँच को योग-दर्शन में यम कहते हैं. और जैन दर्शन , 
.. में महात्रत ॥ शरीर श्रम, अस्वाद, अंभय, सर्वधर्म-संमभाव, स्वदेशी और 
: भरपृश्यता*निवारण को गास्धी ने परम्परागत पाँच यों, या महाज्ञतों में 
अपने अनुभव के अनुसार जोड़ा है। अभय को छोड़कर शेष 'पाँच गान्धी की 
मोलिक देनें हैं। शरीर-श्रम, सर्वधर्म-समभाव, स्वदेशी: और -अस्पृश्यत्ञा- 
तिवारण---ये चारों गुण या ब्रत गार्घी के रचनात्मक कार्यक्रम के सांस्भुत .. 

* अंग हैं । 
इन सब गुणों या ब्ञतों का प्राण अहिंसा है । अहिंसा सब गुंणों की ग्रुणता 
है, ठीक वैसे ही जैसे एक” ईइबर सभी देवों का. देवता है। संभी गुणों के 
.' स्वरुप को समझ लेने पर हम इस सिद्धान्त की विवेचना करेंगे। . ... 


- ७४ ] ह व गान्बी का दर्शंद 
इअहिसा... 

गान्धी 'अहिसा पैरमो धंम:', अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, यह मानते-थे । 

बीद्ध, जैन तथा थोग दर्शनों में अहिसा की परिभाषाएं. मिलती हैं पर वे“ 

- इतनी व्यापक नहीं हैं जितनी कि गान्धी द्वारा दी गई अहिसा. की परिभाषा 

है। उनका कहना है--“यह अहिंसा किसी को न्‌. मारना इतना तो है ही । 

कुविचार मात्र हिंसा - है । उतावली' हिंसा है । मिथ्याभाषण . हिंसा है । दंघ 

हिंसा है। किसी का बुरा चाहना हिंसा है  जगत्‌ के लिए जो.आवश्यक वस्तु 
है उस पर कब्जा रखना भी हिंसा है. |” “अहिसा अर्थात्‌ सर्वव्यापी- 

: प्रेम: * । बौद्ध ध्मे दर्शन में जो अर्थ करुणा का है अथवा वेष्णव दक्षैन में- 

जो अथे दया का है, वही अहिंसा. का' सार है। न धर्मों दयापरः--दया से 
- बढ़ कर कोई धर्म नहीं है और अहिंसा परमो धर्म:--और अहिंसा सबसे-' 
बड़ा धर्म है, इन दोनों वाक्‍्यों में घमम-शब्द का एक ही अर्थ है और इससे 
दया और अहिसा पर्यायवाची हैं । इस प्रकारे देखने से अहिंसा केवल हिसा 
: का निषेध ही नहीं किन्तु कुछ विधायक अर्थ भी देगी । गांन्धी इसके विधायक" . 

: ओर प्रतिषरधक दोनों अथों को महत्त्व देते थे । ह 
गान्धी के पूर्व दाश॑तिकों तथा धाभिकों ने व्यक्तिगत स्तर पर अट्विसा 
का पालन किया था । इसको वे व्यक्ति का ही गुण मानते थे। यह व्यक्ति 


के ही लिए आवश्यक समझी जाती थी । समाज, राष्ट्र भौर विश्व में अहिसा- 
का संस्थागत पालन नहीं होता था । यह विंदवास था कि जीवन हिंसा परा 
निर्भर है, समाज, सष्ट्र,' विश्व, सभी हिंसा पर अवलम्बित है। गान्धी ने- 
अहिंसा का पालन सामाजिक, राष्ट्रीय तथा सर्वभोम स्वरा पर किया । उन्होंने 
हिस/मात्र का खण्डन किया और - अपने जीवन, तेथा सिद्धान्त से' दिखलायों कि 
जीवन, समाज, राष्ट्र, विदव सभी: अहिंसा पर तिभेर हैं। अहिंसा संमष्षटि के - 
लिए वैसे हो ओवश्यक है जंसे वहु व्यष्टि के लिए है।...... 

' :- अहिसा के बिता हिंसा टिक नहीं सकती है । चूँकि: कुछ लोग अहिंसा 
का पालन करते हैं, या. सभी लोग अहुव-सी : छोटी-मोटी बातों में अहिसा का 
पालन करते हैं अतः किसी व्यक्ति: विशेष की हिंसा कुंछ समय के" लिए टिक 
जाती है । पर हिंसा अपना नाश स्वग्र करवाती है। बह आत्मघातक्‌ है। . 
सभी सा करने. लगे तो किसी की हिंसा कारगर -नहीं हो.. सकती, उल्टें-, 


समाज का, व्यक्ति का, उच्छेद हो जायया । हिंसा स्वनाशंक है । - ' 


पक दू #पक + 
40 कक 


शी मम 'अडू2शनओतरछ 2 च्+ 
हे का कक आ एड 5 ०22" 

पा द्द ः स्वाद शक अर 
हे ् 


ड 


पक), _ 
हि जप 


नव्य कर्मंसाग | , 


गाष्वी के अहिसा के सिद्धज्त का समर्थन क्षरते हैंए गुरुदेज रवीध्नाथ 
अकुद ने कहा कि 'अहिया का तकाजा है कि मनुष्य को व्यक्तिगत रूप छेः 
अथवा सामूहिक रूप से अपने अविकारों को आप्त करने के संग्राम में केवल- 
पंत अकाए बढ़ता चाहिए कि ने सानवता के अपने मूलभूत ऋण को भंग ते 
करें, अर्थात्‌ जीवन के अति पृज्यन्भाव बनाये रखें। यह कहना, कवि चकि 


कतिपय वर्गों के अधिकार अगर अभाव आरख्म में हिसा दे प्राप्त किये गये &- 


ओर अब भी हिंसा से सुरक्षित किये जा रहे है, अतः थे केवल छिसा से ही 
नष्ट किये जा सकते है, एक अतत्त कुचक पैदा करता है, अनवस्था-दोष उत्पन्न 
करता है; क्योकि समाक्ष को वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ कुछ लोगों की 


' नैतिक ऋणों से छूट दी जाय ताकि वे हिंसा या मारकर द्वारा अपने अधिकार 
रूपी लक्ष्य को प्राप्त कर सके ? हिंसा के इस कुचकऋ को कहीं ख़त्म करना हैँ; 
अन्यथा यह बढ़ता ही जायगा । गाम्धी चाहते हैं कि इस दृषित चक्र को भंग 


: करने का अथम सौभाग्य उसके देश भारत को मिन्ने* ३ ।४ कहना नही होगा' 


कि गाष्वी की यह मनोकाभना पूर्ण हो ययी । ि। । 
स्पष्ट है कि हिंसा को हिंसा के हरा समाप्त करने में अववस्था दोष है । 


: हिंसा हिंसा के द्वारा कथमपि ँयाप्त नहीं को जा सकती । अतः आदि उसको: 


दस करता है, तो एकमरान्र उपत्द अहिसा का अवलम्बन है । 


निर्मेलकुमार बोस ने इस सिद्धाग्त पूर और प्रकाक्ष डाला है--'सत्य प्रशेय: 
है । उसको ध्रृप्त करने का साथच अधिता है । सत्य से अहिसा पर दा फहुचना 
गान्ची के लिए वर्कसम्पत तथा स्वाभाविक - कदम) था। चूकि कोई दो पक्ष 
पत्य को कर्मी एक ही तरह नही देखेंगे, इसलिए उन्होंने तक किया कि किसी 
को धत्य के अपने निजी अजताद का प्रचार करने के लिए हिसा को शरण 
नहीं लेनी चाहिए । उसका पुन्दर वरीका यहीं है कि जहाँ तक सत्य की: 


“ “प्राप्ति हुई है, उसके अाथाय पर अपना दोवन ब्रितावा जाय और क्श्च 


बलिदान तथा सहिष्णुता की माँग हो ती अपदी सत्यनिष्क के फंजल्वरूप दुख 
"ता जाय; बलिदान ड्रिया जाय ! सत्य के लिए उस उठाता सत्यं-्कों 
-सवित्र बचाता है । वह हमारी ईमानदारी को परीक्षा लेता है। जब हम' 


7: भूले करते हैं तो यह हमें ठीक रास्ते पर जाती है । लेकिन मगर कोई' व्यक्ति 
(५ हंसी का क्षवलम्य लेता है; वो वह नहीं: बातता कि कहूँ कहाँ ब्रा खड़ा है; 


हैं. 


५ हे 

री] 

[मच पी 
रे गज 7 

म् पी 37 3 


4 एप 


जार >> 3२% + 


बे 


अचार करने के रिश्रम तथ का मे 
कक लिए परिश्रम प्रथा बात्म-ऑलिदन का गे अपनाना भान्धी' 
की हे अधिक तथा जनता बिक इष्टियों के पेकेस्ंगत निष्कर्ष है। * [२ 
त्रहिषाा अच्क है. 4> क्ृः म ह 
हैक अचक है, हैं कभी भाक! नही जाती । “सुछची अडसा की 
न हि 


हि ' दकत का एक माक्ष गे 
एके गाथा भी क्री बाधा नहा जा सकता १६ | कब की इस बड़ा * 


पृद्र कि | ये 
रे 2640 सता के अधिकांश भारतीयों ने १९४७ हू पद्रहु 
मर कस - खुन-सच्कर किया है, हिल्दुमुस्लिम्त में एक दूसरे कप 
हे हर हे कर पे किया कि उन्होंने जो कुछ सिखाया उससे लोगो 
बा दे विशेष ही श्री सके थे) भहिंसा भन्‍्द-किरो 
मंसंण मे किशोरलताल सयाश्वाला कहते हैं-. क 


है 
| *. अहिसा | 

; परार किशोरताल' मकक्‍वा ये ावताप्रभात प्रवृत्ति है २७ हक 

पु गे सशरुवाता तथा सिविड मे में अपनी-अपनी पूसको बे 


-औविष्कार किया कि व: 
या कि पहला के अमान इसका (अधविसा का)-भी नाम विश्चि 


ऋषियों ने 
सोजा था तथापि थाश्थी ने ही क्पने जीवन में प्रयत्त करके ' 


उपयोग और सकते : 
| तकाश्न हो उकता है, यह एक कलवान्‌ शक्ति है. और इसके, 


के 
+ ही 
र््ड 


; '.. गर्भ में अनेक , 
0 लक अर हर और बनाविष्छत विद्या (अथुकितयाँ) होती चाहिएर् व [० 7 7 
5 >अहसा फर , है आल शक मन अत के 
का “अव्फड प्र निमेरे. मा, डी दिंया,। प्र उतकी कुहिसों कम- - :« 
५ , - कर्यक्षेत्र कं का गा ड कह ,क्रिक्तों की बहिद्या, थी ६ गाप्वी की सहिफक ४ 
जि, महिला: है; बह डिशाधीलक्ा है [पा “पी को अहिता 3; 

के "३ 

कि 


अडिया ञो रे का पा८ 2 हे 2 है 
मो कमजोर “/बच्र था बरज कहो 3 किहतु, बलवातों हे हथिय 
श्टाे > का ह्थिं 82; 


तले 
शो “एनिका से ग़दसे बड़ा भप्रक्तिन ऊँ ्' 
॥ हम प्‌ है -22॥ ६ श्र पि । 
* नह कमए है ग्वूढ हक (५९205 गु 
! हैं मौर-बह सत्य ड़ अहिता:से', 


 जैश हो पकतो' 9६- ० 
.. है ॥। “बशनरीनों मत ; 
पर हा मुझसे अप व 
० थ 7 अपमी. जब, मैं भार जाओ 
हि दर जम हे रण, हब 


ता 
पु रे 
कं ही 


हु 
जा 


अत, 
9, 

गा ्क 
3 

रस 

शा 


५ 
* कै, ८ «४ 
9... शक 
प ऊ 


कर 
थ का 


पु 


सव्य कम्रमास है | [ ७७. 


तो भी मारते वाले के भ्ते के लिए ईइकर "से प्राथंना करता रहें । ईइबर का. 

पाम भी मैं केवल मूंहसे तन लूंगा, पर उस्ते अपने हृदय मे जिग्दा बैठा 

हुआ देखूँगा *१ ।” जो है, » वे 

सकता । साहसी और बलेबान ही अहिसक हो पकता है । फिर क्ह्ठी महसूस 

करेगा कि पशुवल, वरा्बल, से कहीं अधिक आत्मबल है जो बहिया इस ही 
। 


(-- अहिंसा परम श्रोव्ु माचबंधर्म है, पेशुबरल् के वह अनंत गुना 
महान और उच्च है (०, 

२-- कष्त तो गत्दा 'हं उन लोगों को कोई वाभ नहीं बहुंचा सकती 
जिनकी उस प्रेमरूपी परसेश्वर में सजीव अद्धा नहीं है । ह 


र१०>भनुष्य के स्वामियान और, सस्माव-भावता को वह सबसे बड़ी' 
रेक्षक' है । हुँ, वह मनुष्य की जल-अचल अम्पत्त की हमेशा रक्षा करने का 
आश्वासन नही देही, हालाँकि अगर मनुष्य उसका अभ्यास कर ले तो शस्ब- 
यारियों की सेनाओं की अपेक्षा बह उसकी अधिक अच्छी तरह रक्षा कर 
सकती है । 7 ० कु 


निरभेर रहता है, बिलकुल मेल बहीं जप सकता । । 
4--अहिंसा एक हड्डी शक्ति है; जिसका हरा बालक, युवा, वृद्ध, 


: स्त्री-पुरुष पत्र ते सकतेहै, बल कि.उस क्रणारय में तथा भनृष्य सात में, 
सजीक्ष श्रद्धा ही + जद हफ अहिस को अपना जीवन-सिद्धान्त उच्य लें तो बहु 
दैभारे सम्पूर्ण जीवच पे व्क््प्त होगा अहिए । कं कमी-क्ी उसे पकड़ने और ' 
छोड़ने |! लाथ नहीं हो.शकता। * - । 


काज्यह संधकला तक 3 2.3 नें” हे कि अहिसा केबल व्यक्तियों हैः 


[] 
है टबतत७ 
का 


लिए हे खाकदायक है, ज्तन्मह के रिए ब5।;। खिंतता >ह जयराक्ित क्ेलिए.. 
2 


हर 
बढ 
+ 
भरा 


ही 
के मत ० भें कक ज हे ६ * ज्ू कट बस ऊ 2 हक 
' कम | उननत टी दे एद्रीक | हे दफन ना, २ एन चिप 
त् कप ० न 


| 


हा 
्ड 


# 8 कफ 


/3020 2 
ह कट प्र इ था 

हे प्र ह न बज आर जकटाएं, ० ४7८ 
कं / एल ह प्र फिज कीडड गज भर हएं_१ 6५:72. पर हि स् है 


न्जद ] ह ह ह [ ज्ास्पी का दर्शन 


अहिंसा का अभ्यास करना आवश्यक है, केवल उसका विचार किसी को 
“अहिंसक नहों बना सकता । रिचर्ड भ्रेग बिलकुल ठीक कहते हैं कि अहिसा . 
का अभ्यास. न करते के कारण अहिंसा का सिद्धान्ततः समर्थन करने वाले 
आइम्स्टाइनू, बद ण्ड रसल तथा एु० ए० मिलते ने जब उनके देश पर आक्र- 
“प्रण किए गए तब. विगत विद्व युद्ध का समर्थन ' किया /*,। अहिसक कभी 
“युद्ध का समर्थन नहीं कर सकता, आक्रमणकारियों से सुरक्षा करने के लिए 
भी । गास्धी का कहना है कि जब दो राष्ट्रों के ' बोच युद्ध हो तो अहिंसा को 
.. मानने वाले व्यक्ति का. धर्म: उस युद्ध को रोकना है ।जों उस धर्म का पालन 
“न कश सके, जिसमें विशेध करने की शर्वित न हो, जिसे विरोध करने का 
अधिकार प्राप्त न हुआ हो, वह युद्ध कार्य में-शामिल हो. जाय. और शामिल 
“होते हुए भी. उसे चाहिए कि उसमें से अपने आपको, अपने देश को और वेसे 
: ही जगतू को उबारने में भी दिल से कोशिश करता रहे-* ।” इस प्रकार . 
कहकर गात्धी ने भी सन्‌ १९१४ की लड़ाई में अहिसके की तरह भाग लिया 
और उन्होंने उस युद्ध का समर्थन किया । अहिंसा का सम्यक विंकास न होने . 
"से आत्परक्षा के लिए कोई देश या र/ष्ट्र युद्ध का सहारा ले' सकता है ॥ पर . 
यदि कोई अहिंसा का महाम्यासी हो-जाय तो बिना युद्ध के ही वह उसे राष्ट्र 
की रक्षा कर था करवा सकता है । यदि उसने संसार में अहिंसा के पक्ष' में 
* और हिस के विपक्ष में जबदंस्त लोकमत बनाया है तो वह बिना युद्ध के ही. 
अपने देश की सुरक्षा. कर सकता है । अतः अहिसक को लोकमत बनाने में. 
अपनी सारी शक्ति लगा देनी चाहिए। * ' हु ८ 


, गान्धी का विचार था कि जंसे उन्होंने देश को सिखाया. कि अहिंसा से 
बह स्वराज्य प्राप्त करे और उसने उसे प्राप्त किया वेसे ही वे संसार के राष्ट्रों 
.को सिखाना चाहते थे (कि वे अहिसा द्वारा ही अपने दुश्मनों से रक्षा करें । ऐसा. 
“करने में उन्हें अपनी मानवीय कमजोरियों को और दूर करना पड़ता । वे ऐसा 
नहीं कर सके । पर उतका. इस सिद्धान्त में विश्वास था और वे कहा करते थे 
कि अहिसा का विज्ञान जो आज बचपन में हैं, विकसित हो जाने पर वैसा कर 
दिखलायेगा । अहिंसा में वह शक्ति है। हाँ, हम मनुष्यों में . भले उसे प्राप्त. 
करने की कम शक्ति हो. - 


. . यंद्वि हस इंस भोर दृष्टिपात॑ अरे तो भारत तथा. एशिया . के अन्य याष्ट्री 
दादा मान्य पञ्चझील़ का. सिंद्धात्त अहिंसा का ही अस्तर्राष्ट्रीय स्तर .पर 
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गा। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रचार-सप्रितियाँ भी अहिसा के 
॥ के विपक्ष से लोकमत पैदा करके अन्ताराष्ट्रीय क्षेत्र में हिसा 
रण अहिया के युद्ध द्वारा करवा सकती हैं । न्‍ 


वीं मानते थे कि अहिंसा का पूर्णतया पालन करना सनष्य 
। “अहिसा व्यापक वस्तु है। हिंसा की. होली की लपेट में - 
सद भाणी हैं। जीवहि जीद अधार गलत बात नही है । 
सी बाह्य हिसा के बिना वही जी सकता | खाते-पीते, उठते- 
में इच्छा से या अनिच्छा से कुछ-न-कुछ हिला वह करता ही 
हेसा से निकलने का उसका महा प्रयास हो, उसकी भावना 
' हो, बह छोठें से छीटे प्राणी का भी नाश न चाहे और 
बचाने की कोश्चिश करे, तो बढ़ अहिंसा का युजादी है । 
विरंतर सुबम की बुद्धि होगी, उसमें निरन्तर करुणा बढ़ती 
देहधारी बाह्य हिंसा से संबंधा भुवत' नहीं हो सकता । 


। अहिसा में अद्व त-भावना समाई हुई है और यदि प्राणिमात्र 

$ के पाप का असर दूसरे के ऊपर होना लाजिभी है। इस 

य॑ हिना. से विर्तात मछ॑ता नही रह सकता।, प्व॒माज़ में 
समाज की हिसा मे बिंचा चाहे भी साझी बचता हैं।* ।7 


इयों के , बावजूद प्री अहिसा का पालन करना, उसका 
मी श्िक्षानदीक्षा देता, उसके लिए जनमत हैवार करना, 
हे, गे थे 
एगानयी फहते हैं कि मिरे अत्दण अभी काम “है, मुझमें 
अपनी वासनाओं वो संगठित कद संझता है, में उन पर्स, 
। पर सा्वेभौम, दछावंत्रित अधिखि को शिक्षा देने के लिए 
पे तवा गषत रोना चार ए॒* ३ ।! छऊ' वे (तथा अहिसा 
ग्रस करमे मे अपनी कमजोरी इ्बीजगार करते हें। पंत 
एश का अप्राप्य होवा उसका ग्रुण ही हैं क्योंकि इससे इंसके 
क्षेत्र खला २हता हैं, अनन्त काल तक कार्य करने की आज> 
है, ओर सभी लोगों के मत की विभिन्नता को सानतत * 
है । कहनो नही होंगा कि यह अप्राप्पतता, प्रत्येक आदक्े का 
श्य विशेषता है।._ ' + 


है! 
* पे 
बोल 
हि । 
के 


5 धर 
८ 


वि क8व7 02 ५ ह््ड +५ हा 9 0, > 
हा जो कस 


दर ] [ गान्धी का दर्शन 


पुनश्च कभो-कभी हिंसा भी अ्टिसा हो जाती है । गरास्धी ने- एक बार 
: अपने आश्रम में एक रुण बछड़े को मरवाकर इसका प्रतिपादन किया। पर 
: यह अपवाद बंड़ी बुद्धिमाती से सोचने थोग्य है। गान्धी का मत है कि निम्न 


लिखित चार शर्ते जब सब की सब पूरी हों तभी अहसा की दृष्टि से किसी ' 


: की जान ली जा सकती 'है-- 
“#(१) जिस बीमारी से रोगी बीमार है. उसे असाध्य होना चाहिए । 


(२) जिन-जिन लोगों का उस रोगी से सम्बन्ध है वे सभी - उसके जीवन - 
'' के प्रति निराश हो गये हों । । 


(३) वह मामिला सभी सहायता तथा सेवा के परे हो । 


(४) रोगी के लिए यह अप्तम्भव होना चाहिए कि वह अपनी इच्छा 


व्यक्त कर सके +१ । 


इस परिस्थिति में किसी रोगी को मार देने. से हिसा नहीं होती है ॥ | | 


8 कह सत्प 


कक 


क्ष्थ करते हैं-- 

१--सत्य का अर्थ सत्‌ है । यह तत्त्ववैज्ञानिक अर्थ है । 

२--सत्य का अर्थ सत्यता है ।वह प्रमो है । यह ज्ानेमीमांसा का अर्थ है + 
इसका वर्णन हंम ज्ञानमीमांसा के प्रसंग में कर चके हैं। 


सत्य के प्रसंग में . गान्धी की दाब्दावली अनेकार्थक है । वे सत्य से तीन 


३--सत्य का अर्थ सच बोलना है, सेत्‌ को व्यवहार में लाना है, सत्यता . 
भू 


: को आचरण में उतारना है यह नैतिक अर्थ है । / 


हम यहाँ सत्य के नेतिक अथे का ही बयान करेंगे। चूँकि तत्त्ववैज्ञानिक- 
और जानमीर्मासा संबन्धी संतूं, तथा सत्यता को प्राप्त करना ही संत्य है, 


इसलिए इसका: अर्थ बहुत व्यापक है । वस्तुतः सत्य , को तब तंक' बंहीं समझा 
जा सकता जब तक कि-हम संत्‌ तथा सत्यता को न समझ लें अभी हम यह्‌ 


जान लें कि गान्धी के अनुसोरा सत्‌. एक ईदवर हो है ।. शेष संब बस्लुएँ असत्‌ः 
हैं ओर सत्यता उंसकी सच्ची अंनुभुति या उपलब्धि है, तो हमें सत्य को सम , 


झने में सरलता होगी ।  , । 


्> 


सत्य हम्वारे व्यवहार या जाचार में रहता है। जब वह . पूर्ण-रूप से हो ४ 


, , जाता: है तो हम रह ही नहीं जाते, .हंमारा.' अस्तित्व हो. नहीं रह जाता; तब - | 


नज्य कप्रमाम' | [८४१ 
तो एक मात्र सत्‌ ईश्वर ही रहता है। अठद, हमारा अर्थात्‌ ज्ञीवात्या कौर 
ईदबर का एकम्रेक होना पूर्ण सत्य को पाना है। पर चूंकि यह हमारे लिए 
आद्षे सात्र है, हम जब तक जीच हैं, जर दक्ष हमारे शरीर है, क्षत्र तक छुम 
इस आउचश्चे को नही पहुंच सकते है। अतः हमारे लिए सिफ्फ इसकी और 
बढना ही शेष रह जाता है । सत्याग्रह ही हमारे यलल्‍्ले पड़ा है । 

सच्चा विचार करना, पच्ची वात बोलना तथा सच्चा काम करमा-.. 


ग्रे सत्य के जिविध रूप हैं। मुख्य बात है. कबनी और करती को एक 
करना | | 


से चले जाए चुके थे ! दुसरे दिन पूछे जाने पर कि आप क्यो नहों कसरत 
करने आये ? उन्होंने बताया कि मैं आया था पर ठब पहुँचा था जबकि सब 
लोग चले जा चुके थे । इस पर उन पर जुर्माना हुआ और भू बोलने का भी 
चार्ज लगाया बया । ईश्े धटना से उन्होंने निष्कृर्श निकाला कि “सही: बोलने, 
और सही करने वे।के की बाफिल भी वहाँ रहवा चाहिए॒कश (७. + ४. 

सकित्नों क्षत्य को ममता कथिन है | 2 कीए्ण बजे के जपन विचार- 
आचार +; जे एवं नहा सन्त: दा चाएप। अप्ने निज्ञाइ-आखार पर आँसें 
के 'इनाजउ-दाचार के पाय रामश्वय * करते हक चाहिए एक हो वस्तु 


भिन्न-भिन्न सयोगों में भिन्न-भिन्न रूप से देखी जा पकती है। पह पेरे जौवन 


में आग्रह और अन्नाप्रह सदा साथ-साथ ही चनके आये हैं। सत्याग्रह में इसकी 
अधिवायंता मैंने अनेक जाई अनुभव की है। इस समझीता-बृत्ति के कारण 
मुझे कितनी ही बार अपनी जात कीं जोखिम बठानी पड़ों और मित्रों का 


हक 


आर 


अश्वत्तोक सहन करन पड़ा है। पर'सत्य बज के सयान्न कुडित हैं. ऑटहमंद: दि 


तर 


के 


| 


पर 
कफिए 





- के आज 


ईस दृष्टि से हमें से हरेक को केबल अपने आपको देझना है। अपने ४ 

विचार से मैं किसी को उग़ता हूं ? जग मैं बा चराब मानता हैं और 5 

उत्तको बवाल) हैं कि बहु अच्छा है तो मैं उसे ठज़ता हूँ । बहा या भला कह- ५ 

लाने को इच्छा हे जो गुण मुझमें कहीं है उन्हे दिखाने की कोशिश करता है... ; 

बोलने भ्रतिशयोक्ति रता हैं ? भ्िप्न हुए दोष, जिसको बता देते चाहिए | 

छिपाता है ? मेरा था अफचर कुछ पछ्ता है तो उसके पवाब में 2 

चात को उड़ा देता हुँ ? जो फेहना चाहिए उसे छचिफाता हैं ? इसमें से हे 

भी करते है तो हु असत्य क। आचरण करते हैं, यों हरेक को रोज अपने हि! 

आपसे हिसाब लेकर अपने आप को सुधारता चाहिए? १ है 

ऐसा करने के सत्य गुण को प्राध्ति होगी। दा्सिकों के लिये कदाचितू ५ 

पत्य की सबसे बड़ी >परच्यकता है क्योंकि थे सत्य के ही अनुसंधान में बफने. 

को अप्त करते हैं । उनके ऐसा करने 8. निःसन्देहु - सत्य की ओड है 

उनकी दृष्टिट दल होगी' । | हा हु ; 

.. तिय का बर्थ है चोरी ० 8 । * चोरी तीन अकार की होती है... !' 

>ही या जारोरिक, मानसिक और वैचारित के बीडिड । वाह चोरी दूसरे 

की चीज को उसको आाड्म के विन लेना व्तना तोड़े ही। पर मतुष्य अपनी 
भानी जाने वाजो भोज की भी ज0री करता है | 


सनकी 


है अंगे, एक जाप अपने बच्छो -' 


४ 
ञ 


का जनाए दिना, उससे दिताने हो नियत लिकर गृप-चप कोई चोज़ खाले। ' शी 
क तावारिशव समझकर कोई चीज शेर है भी करी है; राह हें पे कीक ' | हे 

.. के मालिक इ० वहीं, बल्कि उस पदक ही. राज़ वा वहा , प्रकार हैं । हैः 
“एक चीज़ की ज़रूरत झोत्ते हुए! जिसके अधिकार के पे हैं उससे; 2 5 
तर ॥| पर , हक ३ 
हे अ औद 5 ; के ह 2] है 

कट न >त्स प 
५० है. *# 
गा ह ह#- ले प्र 4; 7 +. क्र आर 
हे बट डिक का व हू फर पड 


चज्य कप्रमाग |] + [ 5३ 
, चाहे उसकी आज्ञा लेकर ही लें, तो बह भी, कोरी है। अनावश्यक कोई भी 


वच्तु न लेती चाहिए (०? 


शारीरिक चोरी से भी ज्यादा आता को नीचे गिराने वाली चोरी भाव- 
सिक है। “मन से हमारा किसो की चीन पाने की इच्छा करना यय उस पर 


झूठी! चजरा डालना चोरी है । भयाने या बच्चे का, किसी अच्छी चीज को 
देखकर ललचाता मानसिक चोरी है*३॥४ ४ 


_ बज्ष भ्र्यात्‌ उ गतता, बलिदान, सेवा था लोकोपकार न करके भोजन 
' ऋरने वाल। व्यक्ति चोर हैं" * /” जीता के विम्नलिखित इलोक को ग्रान्धी 
* ब्रिल्कुल ठीक समझते मे और पालन करते थे... 


2 ५ 


ह इष्टान्मोगान्‌ हि वो देदा वास्फते यज्ञसाविता: । 
तेदंतावप्रदायेस्यों, औरो भूक्ते स्तेन एवं सर 


जल हू बट 


२ 

प्र $] 

हैः सृतमाजत्र की सेवः छारा उठ हुए देवता अथ्ौत्‌ ईश्वर की. सु तुम्हे 
न इच्छित भोग देगी । उसका बदला दिये बिन्ी; "उसका दिया हुआ जो भगिगा 
2 पह अवश्य चोर है । कि 

आल ईशावास्थोपनिषद्‌ का प्रथम सल्त्र भी गाय को अत्यन्त प्रिव था । उसमें 
! थे सम्पूर्ण हिन्दू धर्म का, सभी अन्य धर्मों का, अपने विचारों का सार पाते 
का. + जय । बह यी है-- ५ हि - ' 
5, उतावास्थमिदं सर्ड यह्किष' जगत्यां जगत्‌ । 

# मिपा5 रु मु 
का तैन त्यक्तेन भुडजीया मा गृषः कस्यस्विद्नभ्‌ से... दा 
पर के जर्यात | । $ ५ रे ॥ ऐ के हे ि 
कि |... जम में गो कुछ जीबेन है,वह ईश्वर से उक्म हुआ है! इसलिए 
के 2 आर 
58 हे क _ आर 

पी गे श । 28 

हम छ ] 

हक है 


ज्श्ड 
लि 
६; 
। 
द् 
4 
शा 


घ४ ] [ भान्धी का दर्शन 


छः 


उसके नाम से त्याग करके, तू युथाप्राप्त भोगता जा । किसी के घन के अति 
लालच न कर | 

स्पष्ट है कि इसके विपरीत कर्म करने वाला व्यक्ति चोर है। अतः 
अस्तेम को ईह्व्रापंण करके हो भोंजतादि भोग करना चाहिए और लोभ 
नहीं करना चाहिए । 


< बह्ाचयें ओर अस्वाद 


ब्रद्मचर्य का अर्थ जननेस्द्रिय-विकार का निरोध मात्र नही है किन्तु विषय- 
मात्र का निरोध ही ब्रह्मचय है। फिर यह तो उसकी प्रतिषेघक व्यास्या हुई । 
उसकी विधायक व्याख्या यह है कि यह ब्रह्मचयं है अर्थात्‌ ब्रह्म की, सत्य 
की, शोध में चर्या, अर्यात्‌ तत्सब॒ंधी आचार है।** 

अस्वाद का कर्थ है स्वाद न लेना । स्वाद का अर्थ रस है। ब्रह्मचये के 
साथ अस्वाद का निकट सबन्ध है । “मेरे कवुभव के अतुसार इस (अस्वाद) बत 
का पालन करने मे समर्थ होने पर ब्रह्मचर्य अर्थात्‌ जननेर्द्रिय-सयम बिलकुल 
सहज ही जाता है । साधारणतया इसे ब्रतों में पृथक स्थान नही दिया जाता 
स्वाद की बडे-बडे मुनिवर भी नहीं जीत सके, इसलिए इस व्रत को पृथक 
स्थान न मिला । पर यह केवल मेरा अनुमान मात्र है | ऐसा होया न॑ हो 
हमने इस ब्रत को पुथक्‌ स्थान दिया है? मे ३77 


अस्वाद ब्रत के पालन के लिए निम्नलिखित बाती की आवश्यकता है--- 


१ कभी भी किसी भी वस्तु को स्वाद लेने के लिए चखना ब्रत का 
भंग है | 
२ मिताह्ारी बनना, सदा थोडी सूख बाकी रहते ही चौंके प्र से उठ 
जाता |, 
हें अधिक प्रिच॑-मंसोले वाली क्षौय अधिक घी-तेल में तली-पकीं सागं*« 
भाजियों मे परहेज करना । जब दूध काफी मिलता हो तो अलग से घीं तेल 
खाने को जरूरत बिलकुल नहीं होती १” > 
तनमन से उपवार्त रखिना:३ ६? 95 0 
४ अस्वादवृत्ति,ज्रे' बनते वाली शामिल रापीई बहुत सहायक है ! वहाँ 
ऑजन करने बलि अंभेस्यास: कस्वाद बंता का पालन करता हि | 


४ 


सब्य कमंमार ) [| पु 


६. आदर्श स्थिति में खाद्यों का अग्तिच्से पकाने की आवश्यकता चहीं 
होती । सुयेरूपी महारिन जित चीजों को पकाती है उन्हीं में से हमारे खात्च 
का चुताव होवा-चाहिए । इन विचारों से सिद्ध होता है कि मनुष्य. को केवल 
कलाहारी होता चाहिए ४१ 

७. विषय को जास्त करने के लिए उपवासादि आवद्यक हैं? “परस्तु 
उनकी जड़ .आर्थात्‌ उसमें रहने वाला इस तो ईंदवर की झाँकी होने पर ही 
निवुत्त होता हैं। ईश्वर-साक्षास्कार का रस जिसे लग जाता है वह दूसरे 
सरसों को भुल ही जाता है? । 

यह झाव गरान्धी को गीता के निम्नॉकित छब्दों से मिल्रा था यह उनका 
प्रिय इलोक था । 


सियया बिनिवतेन्ते निशरहारस्यथ देहिन:। 
रसवर्ज रसो 5 प्यस्थ पर दुष्ट्वा निवर्तते ॥॥४ ४ 
अर्थात्‌ 
देहघारी निराहारी रहता है'तो उसके विषय मन्द पड़ जाते हैं, परन्तु 
उस नहीं जाता | वह रस तो ईश्वर का साक्षात्कार होने से ही निवृत्त 
होता है । 
अस्वाद ब्रत ब्रह्मचय ब्त की पहली सीढ़ी है। रसमेद्विय पर अधिकार 
आप्य कर लेने से ब्रह्मच्य का पालन सरल हो जाता है। ेल्‍ 
बूब्स सीढ़ी जल्दी उठने और जहदी सोने के तियम का पलैत् करना है । 
उीसरी सीढ़ी संत्संगति है.। अछ्छी, पुस्तकों का.पढ़नां, पन्‍्दे साहित्य से 
परहेज करना, कच्छे'जाचरे बाले लेहेगों थे किलेसा-जुलना और दुष्ट लोगो 
का संग छोड़ना शह्मचर्य के पालन में सहायक है। - - 
चोथी और अन्तिम सीढ़ी रामनाम लेना है, ईश्वर की प्रार्थना करता है । 
ब्वे तक ईइवर मे श्रद्धाशक्ति न हो तब तंक ब्रह्मचर्य का पालन कठिन 
है। ईश्वर छ साधक कौ बार-बार प्रार्थना करनी चाहिए कि वह उसे ब्ह्मय- 
चर्य मे सफलता प्रदान करे। इस प्रार्थना का मवोवेज्ञालिक ओर आध्यात्मिक 
हा पड़ता है । प ; ला 
जिसकी कुल ब्रवृत्तियाँ सत्य के दर्शन के लिए, हैं, बह सच्तानोंत्पत्ति क्के 
काम मे, या धरगिरस्थी चलाते के झगड़े में पड़ ही कैसे सकता है. ? भोय- 


चर 


द६ ] , _ गात्वी का वर्शनः 


विलास द्वारा किसी को सत्य प्राध्त होने की आजतक हमारे सामने एक भी" 
मित्ताल' नही हैं। सर्वद्यापी प्रेम करने वाले का पहले ही से सृष्टि-हूपी कुटुम्ब' 
मौजूद है ! उसे अपना कट॒म्ब क्या बनाना पडेंगा ? वह अपने को दो-चाश 
प्राणियों के प्रेम तक ही क्यो सीमित रखेगा ? वह अपने को स््री-प्रेस, पूत्र- ' 
प्रेम तक ही क्‍यों सीमित रखेगा ? इस प्रकार “विवाह का ब्रह्मचर्य पे मेल 
नहों बैठता । सच्चा ब्रह्मचर्य नैष्ठिक ब्रह्मचर्य ही है। जी आजीवन जन्म से 

लेकर भृत्यु तक मतसा वाचा कर्मणा ब्रह्मचारी रहे वही लेष्ठिक बरह्मचारी है !. 


भ्रब प्रहव उठता है कि फिर जो विवाह कर चके हैं उनकी क्या श॥ाति 
होगी ? इसका रास्ता गान्धी ने यो विकाला आ-- विवाहित का अविवाहित 
की भांति ही जाता** ।/ विवाहित स्त्री-पुरुष अपने को भाई-बहिल समझें । 
ब्रह्मचय सच्ची मातुभावना है । सारे संसार को अपती माँ समझना बह्यचर्ये 
है । दम्पति का सम्बन्ध यदि भाई-बहिन का-सा हो जाय तो निःसनन्‍्देह वें 


ञ्ड 


ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं । + 

फिर प्रश्न उठता है कि मदि समाज के समस्त नर-नारी बहाचारी हो' ४ 
जायेंगे तो समाज का पतन हो जायगा, सस्तानोंत्पत्ति का कार्य रुक जायगा 8 7 
इस. प्रथन का उत्तर देते हुए गान्वी नेन्बतलाया कि ब्रह्मचयें का पालन बहुत 
कठिन है। तभी लोग इसका थोड़ा भी पालन नहीं कर सकते हैं। अध्या २४ 
आद्शों को भाँति ब्ह्मच्र्य भी सदा दुष्प्राप्य है । अतः यदि लोग विवाह कर. 
में और केवल सब्तानोत्पत्ति के ही लिए, भोग के लिए नहीं--ऋत॒काल में - 
अपनी स्त्री के साथ मेथुत-क्रिया करे और आजीवन एकंफ्त्वीवत था एक-' 2६ 
पतिब्रत रखें तथा सल्तानोत्पत्ति भी जितनी उतकी आधिक -स्थिति हो उसके 
अनुसार संतानों के पालत करने का विश्वार करके करें तो ऐसे द्रम्पत्ति भी £ 5६ 
ब्रहाचयं का पालत करते हैं । वीत्ति-भष्ट अविवाहितों से विवाहित अच्छे है। . ४; 
विवाहितों में भी एकपल्नीक्षत था एंकपतिब्रतं बाले,दम्पति अच्छे हैं। उनमें मी है 
केव:. सत्तानोंत्पत्ति के निम्ित्त कटुझाल मे मथन वारन वाले दम्पत्ति अच्छे हैं... 
कौर इन दर. पलियों मे थी सत्ृति-पालन क्री अपनी क्षमत्ता के अनुसार इस , 


(की । 
प्रकार मन्तानोत्तत्ति करने वाले दम्पत्ति अच्छ ऐ । उनमें भी दे दम्पति अच्छे; 


हक बुर ही कैश हिट पक 8..." 5 


हा हि 


सव्य कर्सार्ग | [ 5७ 
वें इसको नीति का नाश समझते थे। लोगो को अपने मन प्‌ नियस्त्रण' 
'रखकर स्व्रेच्छा से सन्तति-निग्नह करना चाहिए ॥ ह; 


१० अपरिय्रह या असग्रह 


 अपरिग्रह को अस्तेव से स्बंधित समझना चाहिए। वास्तव में 
चरशाया हुआ ने होने पर भी झवावश्यक संग्रह चोरी का-सा माल हों जाता 
है । परिग्रह का अर्थ है संचय या इकट्ठा करना*£ ॥7 ब 


अपरिभग्रह का बड़ा गहुरा' जर्थे है। “आदशं, आत्यन्तिक अपरियग्रह तो' 
उसी का कहा जायगा जो मत से और कर्म से दिग्रम्बर है।” यहाँ तक कि 
वह पक्षी की भाँति बिता घर के, बिता वस्त्रों के और बिना अन्त के विचरण 
करता है । ० शत ““"केवल सत्य की, आत्मा की दृष्टि.से विधारिए तो 
शरीर भी परिग्रह है। भोग की इच्छा के कारण हमने शरीर का आवरण लें 
लिया है और उसे कायस रहा है। भोगेज्छा के अत्यन्त क्षीण हो जाने पर 
शरीर की जरूरत नही रह जाती ।7 ' 


अतः स्पष्ट है कि जब तक देह है तब तक आदर्श या आत्यूल्तिक, अपरिय्रहु 
नहीं हो सकता । फिर भी इसका मतलब मह नहीं कि हमें अपरिय्रह «का 
पालन नहीं करता चाहिए । अपरियग्रह का पालन न करने से लोगों की इच्छाएं 
दिन-प्रति-दिघ बढ़ती जाती हैं, समाज में गरीबी फैलती है और आशिक 
विषमता उत्पन्न होती है । इन सब्र को दूर करने के लिए हमे उत्तदी ही बहुतुओं' 
का प्रंग्रह करना चाहिए जितसी कि हमारे उपयोग, के लिए आवस्यक्‌ है । हमे 
अपनी इच्छांओं को मी घटाते' रहना चाहिए ।* इच्छाओं, के , बढ्यने, से सुख 
नहीं मिल सकता । 

वस्तुओं की भले विचार का »ँ »्ण्यह होना टाहिए। “अपने दिसाग 
में निरर्थक जान भर लेगे वादा नरृप्य ए(४, 2" ।” जो बिचार हमे 
सत्य और अहिसा से विमुख क्ररते हैं, वें परिग्रह के अन्दर आते है । 

अपरियग्रह को कार्य-रूप में लाने के लिए गान्वी ने दो सिद्धान्तों का निर्मा्य 
किया--इच्छापूर्वक दैन्‍्यपूर्ण जीवन बिताना और दुस्टीशिप का सिद्धान्त) 


अपरियदी को इच्छापूवेक दीन बनना चाहिए । उसे सादगी से रहता 
चाहिएं'+ अपदी इच्छाओं को, अपनी उपयोग-सामग्री की .'धूर्दते रहना 


मु 
शक 
हि ५ 5 


नूय । [ गान्धी का दक्शन' 


चाहिए | इस सिद्धान्त को लेकर बहुत-से लोगो ने, विश्वेषत. साम्यवादियों ने 
एम ० एन० राय से, कहा कि माह्यी का दर्शन निर्धनता क! दशान है ॥ बहु 
गरीबी और सादगी सिखाता है। पर यह आलोचना गान्धी दर्शन को ठीक 
न समझने के कारण है। ग्ान्धी-दर्शन सामाजिक, राष्ट्रीय , और विश्व भर 
की गरीबी नहीं छिखाता। बहुव्यक्ति को भी भोगेच्छा की ही न्यूनता 
स्खाता है। अपरिग्रह का सिद्धान्त केबल इसलिए है कि बमाज के सभी 
लोग ससाने रूप से समृद्ध, धनी था सुखी रहे । व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के 
विकास के लिए, धरीर, बुद्धि और बात्मा के विकास के लिए लजिन-जिन 
वस्तुओं की आवशध्यकत्य पडती है उसका बहु यथोचित भात्रा मे उक्योगगर कर 
सकता है, ऐसा गान्धी कहते हैं। रत्रौद्धनाथ ठाकुर ने ठोक ही कहा है कि 
“उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में गरीडी को बहुन ऊंचा उठाया फ्र भारत 
में किसी दूसरे व्यक्ति ने अपने राष्ट्र की, समाज की भोतिक समृद्धि को बढाने 
के लिए उनसे अधिक प्रयत्न नहीं किया + |? हा 

ट्रम्टीशिय के सिद्धान्त के अनुसार, गफघी का अहंचा था कि धनी लोग 
अपने धन का जितता उनके लिए आवध्यक ही, उतना उपभोग करे और शेष 
धन को अपने अन्दर रखा हुआ समाज का न्यास समझें । वे उच्च धन के उस्टी 
या च्यासी (रस रक्षक। हैं, उसके स्वामी नही । उन्हें उस धन को लोकोपकार में, 
राष्ट्रनिर्माण मे, सामाजिक कार्यों में व्यय करना चाहिए । अपनी इच्छा से उस 
बन को उन्हे इस प्रकार सार्वजनिक छा्ों मे खर्च करता चाहिए। पूंड्डी- 
पत्तियों से गात्धी की यही दरस्वास्त थी | इसी सिद्धास्त द्वारा वे भारत की 
आद्िक विषमता को दूर करना चाहते थे [ , 


इस सिद्धान्त की भी बडी खिल्ली उडाई गयी । लोगों ने सोचा कि यह 
अससव बात है। पर इसी सिद्धान्त से निकले युदात, सम्पत्तिदान आदि आन्‍्दोलनो 
में जचिता तथा पूजीपतियों ने जिस उत्साह और उदारता से काभ' किया है, 
यदि उसकी दिवानुदिन प्रगति होती रही, तो यह सत्य सिद्ध हों जायगा कि 
ट्रस्टीक्षिप' के विद्धन्त मूलते: शल्य है |, भास्त्वी' ने स्वयं. स्वीकार किया हैं कि 
उनके सिद्धन्दों की श्रफलता भविष्य सिद्ध करेगा + | 

किस व्यक्ति के' लिए कितनी वस्तुओं की आवश्यकता' हैं ? दह कितना 
उपभो्य करे और कितना मेः करें. ४ इन अत का उत्तर प्रत्येक ब्बफकि को 
अपने हुदय मे ढढच्ा श्र दिए + कही कपल सकता हैं कि उसकी कितनी . 


सी 


खब्य कममाग | [ ४९ 


आवश्यकताएँ ध्यर्थ की है; दूसरा नहीं 'बतला सकता | हाँ, उस व्यक्ति को 
ऐसा जाचने के जिए कुछ संघम की आवश्यकता होगी। उसे प्रधन करना 
पड़ेगा' कि क्या मैं जैसा खा रहा हूँ, पहन रहा हूँ, वैसा भेरा पड़ीसी या 
देशबासी भी कर रहा है ? क्या मेरेन्‍्जैसा उच्तका भी मकान है? इन अश्नो 
पर विच्वार करने से उसे अपरिग्रह-नियम ज्ञात हों जायगा और वह अपनी 
इच्छाओं को घटाता शुरू कर देगा । घीरे-घीरे उसे सफलला' मिलती जायगी 
और तब बह स्वंसाधारण-सा जीवन बिला सकते में समर्थ हो सकेगा । 


पृ५ शरीरख्रस्त था फाधिक शअम 


कायिक श्रम का भी संवन्ध अस्तेय से है । जो व्यक्ति बिया यज्ञ किए यज्ञ 
का यहाँ अथ गान्धी के अनुप्तार कायिक क्षप्त है, खाता है, वह चीद है । यदि 
कोई कार्य नहीं करता तो उसे जीने का हक नहीं है। जीने का अर्थ हैं काम 
करता । यदि शरीर काम नहीं करता तो उसे जीने का हक यही है । यदि 
शरीर से श्रमपूर्वक उपार्जन नही किया जाता, तो उस शरीद को खिलाने का 
भी अधिकार किसो को नहीं है। अतः चाहे लोग बुद्धिजीदी हों या आत्मजीबी 
हो, उन्हें छरीरजीबी अवदय बनवा है, उस्हें अपनी बुद्धि और आत्मा से ही 
अपने क्षरीर-की खूथाक नहीं पेदा करनी है ! वे अपनी बुद्धि तथा आत्मा की 
सूराक पंदा करे, शरीर की खूराक से अधिक वे बुद्धि तथा' आत्मा की खूराक 
पैदा करें, पर जब तक उनके शरीर है, उन्हे झरीर की भी खूशाक पैदा 
करवी' चाहिए । अस्यग्रा उतकों अपने शरीर को खिलाने का हक नहीं हैं । इस 
प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को कुछ-प-कुछ छारीदिक श्रम॒ करवो चाहिए । गान्धी ने 
चर्खा कांतनर सब्कों बावइ्यक बताया. हैं। किन्ते यदि लोग चर्खा कातने के 
स्थान पर कौई दूसरा काह्रीरिक काम करना चाहते हैं तों कर सकते हैं । चर्खा 
तो कायिक श्रम का प्रतीक माव है। 
कोपिक श्रम सबके लिए अनिवार्थ हो जाने से आत्मजीदी, बुश्धिणीवी 
मोर शरीरजीबी का जत्तर नहीं रह जाता । इससे सभ्ता आती है, छंभा- 
छत दुर होती है और विश्ववन्धुत्व बढ़ता है । 
पूरे अभय 


अभय का जर्ध है बाहरी भव मात्र से सुक्ति। बाहरी 'भंय क्या है? 
सरेत का भाय, धन-दोलत- जुट जने का-जय, कुटुस्व-परिवार-विषयक सये, 


प्र 
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रोग-भय, शस्त्र-प्रहार का भय, प्रतिष्ठा का भय, किसी के बुरा मानते का 
भय ! भय की यह पीढी चाहे जितनी लम्बी बंढाई जा सकती है“ । 
सभी भयो को जीतने से ही अमय की प्राप्ति होती है । 
परन्तु भीतरी भयो से मुक्ति नही पानी है। “भीतर जो शत्रु मौजूद है उनसे 
तौ डरऋूर ही चलता हैं॥ काम-क्रोधादि का भय वास्तविक भय हैं । इसे 
जीत लेने से बाहरी भयों का दृपद्रव अपने-आप मिंद जाता है। भयभात्र 
देह के कारण है । देह-विषयक राग दूर हो जाने से अभर्य सहज में प्राप्त हो 
सकता है! इस दष्टि से मालम होता है कि भयमात्र हमारी कहपना की 
उपक्ष है*? | 
यहाँ पर कुछ लोगों को विरोध दीख पढ़ेसा | एक ओर भीतरी भर्यों 
अर्थात्‌ काम-क्रोधादि के भय्यों मत मुक्ति न पाने की बात हैं और दूसरों औय 
काम-कोघादि को जीतने की नात है ।'क्या इन बातों में विरीव नहीं है ? 
'काम-क्रौध्ादि को' हमे जीतना है पर उनके भय को बनाये रखना है हम 
जिठता अधिक काम-कोधादि से डरेंगे उतना ही अधिक हम उन्हें जीत सर्कमेः 
और अभय प्राप्त कर सकेंगे । धस्तुतः काम-क्रोघादि से डरना भय नहीं है, 
किल्तु अभय की निशारी है । अतः दोदो में विरोक्त चही है ॥.. « 
अभय का अर्थ है साहस | जिसे आध्मक्तल' है वही साहली यथा दार है। 
तलवाश लठकावे से कोई बहादुर नहीं हो जाता | तलवार तो भीरुंता की 


लत 
घन कर 


च्प 
5 बे कि 
कम के पा अड 


भिद्याती है । सच्ची वीरता भीतरी होती है, बाहरी नहीं 23 हि 
अभय की आदशे-अवस्था देहघारियों के लिए अग्राप्य है। “अयमात्र से 

तो मुक्ति वही पा सकता है जिसे आत्मसाक्षात्कार हो ग्रया हो | अम्य मोह. 7४ 
“रहित स्थिति की पराकाण्ठा हैं। 7! | पर मिश्चय करने से; सतत प्रसतन करने ' ५ 
से ओर आत्मा पर शद्धबा चढ़ाने से अभय की सांत्रा बढ़ सकती हैं। , .. है 
अहिंसा को लोग आयः कायरों कार भस्त्र समझ लिया करते हैँ ।छैस 
प्रसंग मे उन्हें अभय को स्प्रण रखना ज्ाहिए क्योंकि यह आत्मब्ली यर '+ ३ 
सत्याग्रही का बविवायँ युण है।.. 6 ७ 9 “हे 
2035 कह 
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घंर्मों के प्रति सोहिष्ण होना और अपने बिसे “का पाले केश्सा--, 

यह मारते करे महान से महान छिन्षा रटी हैं। पके अनुसार सीधे. ई, 
पक 
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ईड्वर-दत्त हैं । पर मनुष्य कल्पित होने के कारण, मनुष्य द्वारा उतका प्रचार 
होने के कारण वें अपूर्ण हैं ** * 

सभी धर्मों के प्रति सहिष्ण होने का मतलब है सभी धर्मों को समान 
रूप से समझना, न किसी को बड़ा समझना और न किसी को छोटा । किसी 
धर्से की निन्‍दा नहीं करनी चाहिए । प्रत्येक धर्म अच्छा है. पर उसके अनुयायी 
बुरे हो सकते हैं। अनयायियों के जीवन को देखकर किसी धर्म के बारे में 
अपनी कोई राय घही कायम करनी चाहिए । प्रत्येक धर्म के माध्य धर्स-प्रस्थों 
का निष्पक्ष अध्ययत्त करता चाहिए । उनमें भी ग्राह्म और त्याज्य अंश रहते हैं । 
ऐसा समझ कर केवल ग्र/ह्म अँश ही लेना चाहिए और त्याज्य अंश को र््चां 
ही छोड देंनी चाहिए । दूसरे धर्मों के ग्राह्म अंश को अपने घर्मं में लेते हुए 
संकोच न होना चाहिए * २ । गास्धी ने सर्वेध्मंसम्भाव का पालन करने के 
लिए सिश्नलिखित सारगर्सितं दृष्टिकोणों की खोज की है 

१--प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का ही पालन करना चाहिए । भलकर 
भी उसे दूधरे धर्म को नहीं स्वीकार करता चाहिए | अगर उसको अपने 
धर्म पर शंका हो तो उसे सर्वप्रथम अपने धम्म का शास्त्रीय अध्ययन करना 
चाहिए । धर्म अनुयायियों से ऊपर रहता है । अनुवायियों के बुरे जीवन से 
धर्म को बरा' नहीं कहा जा सकता है। | 

रा धघि्-पत्रटा ( धर्म-पश्वितंत ) मेरे शब्दकोश में नहीं हुई रा 
धर्मे-परिवर्तेत करना अधार्भिक है। किसी को अपने घ॒र्म को दूकरों वश क्दता 
नहीं चाहिए ॥, प्रत्येक व्यक्तित को कहना चाहिए कि बह अपने -धर्म , का.पालन 
करे । हिन्दू अच्छी हिल्दू बने, 'ईवाई' अड्छा ईसाई को, यहदी अच्छा यहदी 
बने, मुसलमान अच्छा मुसलमान बने ..« «.ृत्यरदि ।ईस' चीज को समझ लेने 
से धार्मिक द्ैपो और युद्धों का-अस्त हो जायगा । 

उे-+संभी धर्म में अच्छाई शोर बुराई दोधो है | बुराई इंसलिए उनमें 
घृप् गयी है कि वे मनृष्य द्वाअ आधोर मे लाथे गये है और मनुष्य गलतियों 
की गठरी हैं ही, यह मिविवाद तथ्य है। प्रत्येक घामिक भाई को यह सात 
लता चाहिए क्रि उसका घर्मं अवूर्ण है। उसमें खराबियाँ है । इस - कारण: उसे 
भूलकंश भी दूसरों पर अपना घर्न लादते का प्रयास वहीं करना नआहिए और 
ते अपने घर्म के प्रति दूपरों धर्मों से अधिक आदर ही कश्नां' चाहिए ६ 
ऐसा ने कऋरने वाला घर्मान्‍्व है । ५ 


ः 


$>सभ्ी धो के धरम 


यूज, अपिव्यक्त किये कते 


एक हैं;। वह मानवता का वर्म है। विशिष्ट- 
विशिष्ट परम भिल्त-फि्त माध्यमों हारा उसी मातवः धर्म को व्यक्त करते हैं। 
सानवजन्य उत्की डराइयों को हुर करते हैंड उनके सा्वधौन तत्त्व को अप- 
गाया चाहिए । यदि विशिष्ड-विशिष्ठ क्षमों के मूल 


तो वे विश्विष्ठः ऋ होकर 


हक ही बच रहता । जज भी यदि विशिष्ल बयों” की 


गाया मे अनुवाद करके देखा 


होंगे । हेसा न जाने वनि घर 


ईश्वर के वित्त वाम उसके 
७--विकार में विरोध 


_अहिए। सभी प्र ३ गाल करते बालो का 


पर्व एक ही भाषा मे 
भायान्य ही रहते, तक 
पूल शिक्षा का एक 


द 


अहुर! भज्दा, मृछा, सभी ईइबरा के नाम हैं। 


अंग बताते है | 


आचार एक प्रकार का होना 


लव तथा! झहिया की छाप होनी चाहिए 4- 
'जा सकती ( उसे ईमे 


' सावता,।, सूलिवृा 
में हे । बहु चय्ेद बुरी नही. ह 4 पर यह उपास का आरंभ-व्रिग्डु ही है। . 
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हिन्दू हर इसीलिए मैं सच्चा ईसाई भी हैं, सच्चा पारसी भी हूं, सच्चा मुश्नल- 
मानर भी हूं, उच्चा यहूदी' भी हैं........इत्यादि । जो सच्चा मुसलमान 


प्रत्येक घममे का दाशे निक अथवः रेहस्थवादी ज्ञात बताता! है 
गारवी ठीक थे और “उसके छित्घान्वेषक सत्य से काफी दरथे। 


१४ स्वदेशी 


स्वदेशी एक दाशनिक +वे है और एक नंलिक, धामिक, सामाजिक तथा 
राजबंतिक द्रत है! हम पहले इसके नेविक-धार्मिक "क्ष पर विचार करेंगे | 
पान्छी ने इसे ब्तमास डैप का भहाव्त कहा हैं। - 


“यह अथ॑ सत्य ही तो हम अनाथास समझ चकते हैं कक अपने पक: 
रहने बाज्ों की सेवा में भोत-अत हैं रहना स्वदेशी बर्मः है । यह सेवा करते 
हैए ऐसा आश्रास्ित होना संभव है कि है: वाने बाको रह जांते हैं धर 
उनको हातति होती. है, पर यह केवल आभास दी होगा ।" स्ककक्षा 'की' शुद्ध 
सेका' की: भी जुदे सेवा होती “हो है। * बचे :तबढे संग 
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दूर की सवा करने का मोह करवे मे वह हो नहीं पाती और पड़ोस 
सेवा छठ जाती है। यो इधरन्‍्उबर दोनों बिगइते हैं ।द्रुंए वालो को 
करने जाने मे उनकी सेवा करने का जिसका धर्म है बह उसे भूलता है । 
का वातावरण बिगड़ा और अपना तो बिगड़ कद चला ही था । यों. स्व 
का पालन न करके परदेशी के पालत करते मे हर तरह से नुकसान है। 
स्वदेशी की पूर्ण सेवा हो गयी है तो कुछ परदेशी की भी उसी मे सेव 
गयी है । क्योंकि अन्य लोग अपनी स्वदेशी करने की प्रेरणा लेंगे । यदि ६ 
अतिरिक्त परदेशी की सेवा करनी आवश्यक हो तो पूर्ण स्वदेशी! करके 
की जा सकती है । पर स्वरेशी की पृर्णता संभव न होते परु यह संभव 
हैं। यह स्वदेशी स्वधर्म का अर्थात्‌ स्वकर्म का पालत है। स्व के प! 
से प्ररधर्मी को था परवर्भ को कभी हानि नहीं पहुंच ही नहीं सकती 
पहुंचनी चाहिए । पहुंचे ती साना हुआ धर्म स्वधर्म वहीं है, बल्कि स्वामिः 
है, भतः वह व्याज्य है** । 


“रबदेशी मे स्वार्थ नहीं है अथवो है तो वह शुद्ध स्वार्थ है । शुद्ध रू 
यानी परमार्थ, शुद्ध स्वदेशी याती परमार्थ की पराकाष्ठा* ४ ।” यह झुब॒र 
का दाशंनिक अर्थ है । सत्यता निरपेक्ष आत्मनिष्ठा है । स्ववेशी को' पूर्ण 
से प्राप्त करनां संव औरे पर के सैद को प्राप्त करते हुए उस्त वस्तु को प 
है जी जांभासित रंवः और पर्रका आाधार है । वही सच्चा स्वार्थ, स्वर 

7 आंत्मत्तिष्ठा! है । 


स्वदेशी के सामाजिक पहल पर जोर देते हुए गाण्पी ने देशभर में ख 
को अपनाते का प्रचार किया | चर्खे से सुत कातना औस उस सूत्र से कप 
चुनेंचां खादी का कोम है। ऐसे बुने हुए: अपने देश के कपड़े, को ही पहन 
स्वदेशी का ब्रत है। पर जी लोग खादी पहन-पहन कर ,स्वदेंशी पर्स 
पूर्ण पालन हुआ मात्र बंठतेः हैं वे ,महामोड़ में डूके हैं.।- “खादी, समा 
स्वदेशी की पहली"सींढी हैं; इसे स्वदेशी धं्म की परिसोभा नही है.। ऐसे खा 
घारी देखें गए हैं जो अन्य. सब॑ वामात /परंदेशी भरे रहतें हैं । वे स्व॑देली 
प्रालन नहीं? करते । बे. तो प्रवाह में. बहते...वले हैं.। ध्वदेशी बत का पार 
करने बाला हमेशा अपने आस-पास निशीक्षण करेगा औौद जहाँजदाँ: प्रड़ 
कौ सेवा की जो सकते है भर्योत्‌ जहाँ-जहाँ उनके हाथ का सेंबाईकि 


सब्य कममाग ] | ९४ 
हुआ मात होगा वहाँ-वहाँ वह दूसरा छोड़कर उसे लेगा, फि चाहें स्वदेशी 
चस्तु पहले महंगी और कम दर्ज की ही क्‍यों त, हो ** 7 


स्वदेशी की नैतिक, धामिक, सामाजिक तथा दार्शनिक व्याख्या करके 
आन्धची ते इसे राजनैतिक अस्त भी बताया । उन्होंने देशभर में आन्दोलन 
किया कि विदेशी कपड़ो को जला देना चाहिए । विदेशी माल का बहिष्कार 
करना चाहिए। देशवासियों ने गाच्धी के इस संदेश का पालन किया और 
देश के कोने-कोने में विदेशी कपड़ो की होली खेली गयी | अग्रेज तथा अध्य 
यूरोपवासी इस होली को देखकर दंग रह गये । 


इस पर रवीस्रताथ ठाकुय तथा दीनबन्धु चण्ड्र ज ने गान्थी पर सन्देह 
किया । उन्होंने देखा कि स्ववेशी आअन्चर्राष्ट्रीयता के विरुद्ध है। इससे अपने 
देश का अंन्य देशों के साथ संबंध नहों निभता। यही सन्‍्देह गान्धी के अमर 
जीवनचरितकार रोमें रोलाँ में किया है। उन्होंने यह स्वीकार किया 
है कि गान्धी के मन मे स्वदेशी की स्वस्थ धारणा थी पर ,उनके शिष्यों ओर 
आअनुयाधियों के हाथ में पड़कर यह बिगड़ गयी | काक। कालेलकर को पृस्तक- 
अस्पेल आफ स्वदेशी (स्वदेशी की गीता) की उन्होंने कदु आलोचना की है 


और यह निध्कर्ष निकाला है कि माल औरश विचार दोनो का बहिष्कार 
ऋरता पापपूर्ण है। [7 


किन्तु रवीदनाथ, ठाकुर, दीतबन्बु एण्ड्,ज तथा रोमैं रोलाँ की धारणाएं 
पिमूल हैं । मास्थी तथा कालेलकर ने स्वदेशी की जो व्याख्या की' है वह कदापि 
झेसी चहीं. ऋड्टी: जा : लकती हैं जिससे कि परदेशी को हानि हों ।“जों किचोर 
आर मातु-स्वदेश' में हो उसको' व रदेदा से: लाधा खुशाब हैं४ और जो विचाय 
जोर मांत- स्वदेश में नहीं हैं उसे मरदेश से.लक्ता “अच्छा है। इसी प्रकार जो 
मसल और विचार परदेश में नहीं हैं और ,हमाये यहाँ. है, उसका हमें निर्यात्त 
कश्ना-चाहिए 4 फिर परदेशी विचार-आऔएर साल को-लेते समय हमे स्वदेशी 
विचार और माल की उपेक्षा न करवीं चाहिए और व उस मोल तथा विचार 
के ह्वद्नेशीकरण को ही भूला देता चाहिए | गान्वी ने तो बार-द्राय कहा और 
उसके अनुयाधियों ने उसका पालन भौ किया कि स्वदेशी धर्म का पालन क्रनें 
बाला परदेशी का कभी दोष नहीं करेगा” ” >- मह 


उक्त सन्देह् का कारण यह है कि लोगों ने सोचा कि ज्ों अमूल्य और , 


रे 


०९६ ] 


असरुय कपड़ जला दिए गए, 
था। पशु उनका दान स्वदेशी 
है' तो शराब बेचने वाले को 


| यानी का देशंत 


यदि वे, ही वस्व हीनो को दे दिए जाते हो बच्छाः 
के विधरीत था। जब शराबखोरी कर 'होती! 


स्वधम या स्वभाव धराक्ष पीवा-पिलाना नही' है । यही बात मिद्देशी' कपड़ों के 
बारें में भी जानता चाहिए | विदेशियों को इन कपड़ो से आमदनी थी । अपने" 


देश को इनसे कई परह की हाक्ि थी। अपने देश का कपड़ा इनके सामते चल 


सही पाता था, बिक नहीं पादा 
के लोग घनी हो जाते थे और 


7 था। ये कपड़े बडे मेहये थे! इनसे विदेश 
देश के लोग निधन । इनको जला देखे से यह 


सिश्ू करना था कि देश अब जग उठा है उसने अपने ग्न्‍्दे स्वभाव कोक्ोड ' 


दिया है. वह अब विदेशी अ/ना 
हू यथासंभव प्रत्येक स्वदेशी: 


क 


सचतन्वता-अल्दोलत से: पर्याप्त 


। नहीं पहलेगा, वह स्वदेणी कपड़ा पहनेगा, 


वस्तु का अयोग करेगा । इस परह वे विदेशिय , 
को पाठ पहाय! गया क्षि वे हमे अपना शिकार प्‌ बनायें । दायद राष्ट्रीय 


जान ते आती बदि स्व्देः 


पे किया गया होता । आन्दोलन हुआ । पउलचा मिली । देश आजाद हुआ! 


कि आज भारत पृवी और फरियमी पश्यता का सम्त्यय ' करने बाला समझा 
जाता हैं। 'दाशंनिक-पब्र रामचच्चद दत्ताइंय रानडे ते स्पष्ट हा है कि 


शाह इंबना का सेम ग्रगार 


ऋरडियों को ऋ /शप करने $ 


तो बे भारत मे. मिलेंगे, युसेफ 


में. आज .इुक-ऊँछ  स॒त्यता सभी को अली” ' 
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समझ की गयी है । गान्यी इसके विपरीत, । वे अस्टृश्यता को हिन्दू धर्म का 
अंग नही मानते थे ।' बह “उससे पुनी हुईं सड़न है, वहम है, जाप है और 
उत्का मिवारण करना प्रत्येक हिन्दू का धर्म है, परम कर्तव्य हैं? |? 

भंगी, चमार आदि को दूत कहनय, उतसे कोई संदच्ध न रखना और 
उनसे ओय ने करना मानवता के प्रत्ति अच्याय है। कर्य से कोई छूत और 
कीई अछुठ' नहीं) हो जाता । कम से कोई ऊंच और कोई भोच नही ही जाता 
है । अस्पृष्यता ऊँंच-मीच की भावना से उत्पन्न हुई है, वर्नाश्नप् अर्म से नहीं | 
थहु भावचा अनुचित है, वर्णाभ्र धरम अनुचित चाही है। इस भावना को 
गरंड कर देते से अस्पश्यता का विवारण हो जायगा और वर्णाग्य बम भी 
बना रहेगा । कुछ लोगों का मत है, विश्वेषत्त 8१० भीस राव अम्त्रेडकर का, 
कि अस्पृश्यता का निवारण तभी हो सकता हे जब कि वर्णाश्रम श्रम को सष्छ 
कर दिया जाय । पर पास्वी इसके विपसीत थे उन्होंने प्रमाण वेज किया 
कि वेदोपनिषत्काल मे वर्णाश्षण धर्म था पर अध्यृस्यता नहीं थी । बाद को 
जब ऊंच-मीच की भावता लोगों के हृदय में ढेंठ गयी तो उरी ससथा से, 
वर्णाश्रम धर्म हे नहीं, अस्पृश्यता उत्पक्ष हो गवी। बर्णाश्रमधर्द की पझंस्था 
में दोर नही है। अतः उसे सुरक्षित रखना चाहिए । वह संख्या धामिक म्‌ 
होकर अधिकतर पामाजिक डे । उसके बिल समाज चल पहीं सकता । 

| योग कहते हैं कि बचुतों का उद्धार तब किया जाय-जब कि बे करी 
आदतों को, बन्‍्दे रिवाज को, हर कर $ । डिन्तु गास्वरी ने बिना किदी श्तं के 
चुआदुर्त को नष्ट मस्त का ब्रत जिकः । यहू दूबरी बा हैं कि लुज!छूत को 
बिना किसी शर्त के कप करते “हैंड प्री अबुबों के रे रिवाजों और बूरी' 
आवतों हो मुधाश जाप, उन्हें! शिंक्षिद-" किया जाये और स्वच्छ रखते कौ 
आदत पैदा की जाब। , -,. “ 8 े 

अस्तृत्यों को गन्दी 'हरिजना अर्थात्‌ ईबदर के भक्त कहते थे। या तो 
अप आजी हरियन है पर दीन'डु/छी ईश्वर के सिशेय कृपापाद है। अतः 
एेरिजत शब्द अछूनों के लिए उपयुक्त कहा जा सकता है । । 
अस्वृश्यता-निवास्य के लिए गान्धी जे- निम्नलिक्षित नियमों के पल पर 
ओर दिवा--- ः , ह 

(१) हरिजनों के साथ खाम-पांच पा आाद-विवाह किया जाय । ह 
[ २) हरिजनों को सभी भन्दिरों तथा ऐसे दी अन्य स्थानों में, जहाँ उसका 
छः 


हि हे 
है 
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शमन निषिक है, जाने दिया जाय, एतदथ क.नून बनाने की भी आवश्यकता 


है क्योंकि कही-कही कानून हारा हरिजनो का मत्दिर-प्रवेश निपिद्ध है। इन 
कामूनों को रह करते हुए तये कानूनों का बनाना जहूरो है। 


ृ 


(३) हरिजनों के साथ प्रेमपूर्वक्क मिलना चाहिए । उनको अपनी ही 
अति का सदस्य ममंझ कर उनके साथ व्यवहार करता चाहिए । 


अपने अस्पृश्यहा-मिवारण सम्बन्धी झार्यो के कारण गास्धी कुछ लोगों 


के द्वारा समांतनी हिन्दू नहीं माने जातें। वे गान्धी की वर्ण-सकर कर्ता 
/ झआनते है। पर गान्धी खुद अपने को कट्टर सनातती हिंन्दू सानते 
अत्येक महापुरुष या महान्‌ दार्शनिक को लोग समझने में भूल करते हैं, 
यह इतिहाससिद्ध बात है | वँसे ही गान्धी को भी कुछ लोगो ने गलत 
समझा । वे बहिन्दू नहीं थे। वे सनातनों हिन्दू कहें जा सकते है क्योकि 
उन्होंने वेदोपतिपत्प्रभूत ब्राह्मणचर्म का पालच किया है | जल्मृइ्यता- तिवारण 
च्तपान युग के हिन्दू धर्म की सबसे बड़ी आवश्यकता हैं। इसके विपरीत 
ग्रौतम बुद्ध से लेकर आजतक देश के कितने महापुदुषों ने आवाज उठायी । 
घर उससे थह्‌ जा ने सकी क्योंकि उन्होने इसके मूल का उच्छेद करने का 
वातावरण ठीक तरह से नहीं बनाया था। गास्धी ने अहिंसा के तरीके से - 
जो बातबरण बनाया है और आज के युग में समता तथा विद्ववन्दुता का ' 


है 


है 


जो सदेश है, उसके कारण अस्पृश्यता कही कायम नहों रह -सकती । जिस “६ 

दिल हिन्दू धर्म से यह तिकल जायभी और वह स्वच्छ तथा निष्कलृक हों «४, 
जानवगा, उम्त दिन गान्धी को लोग अपने धर्मे का महाप्रवर्तक, भान लेंगे । 

हे 5० 

न । 

१६ अहिसा और ब्रतमीमांसा ) 

4 न 

हमने प्यारहो श्षतों की व्याख्या देख ली है । ग्रार्धों उत सबकी अहिसा ...:/ 

88% 

का ही विकेस मानते थे ६ अतः हमें इस, सिद्धान्त को समझना है । को हु 

(१) सत्य  जहिधामर्य, है 'और जॉहिसा सत्यमय है | “दोनों बस्तुएँ एक ० ५ 

थी * तथावि+ रा गन पल सतत, वी कोर झुकता हैं। अन्तिम स्थिति * 

बहिन -दक्वट् र-+अदीत न “* «५ ५सिव्योस्सेक है, अहिसा 'निप धात्मक थे 

४ । चाय रछ ने का स्थ्ी टू, बिना 5-१ होने घर भी खत्ुंका निंघध कार्रदों 

4 की 

;$ । रूत्ण 2 अ्रसत्य नशे है। ना दे. अहिसश नहीं है। फिंए भी अधिसा:/ . ८: 

ही होना बाज 3 बेटी पद्म वें 2 । शाए इ्वेबलनिदं है जह्सि उस 76 

5 हे हर 

जा हज हक 2 का जम ॥ ५०१ होश 
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संपूर्ण फल है । सत्य मे वह छिपी हुई है; दिल्तु वह सत्य की तरह व्यक्त नहीं 
हैं) इसलिए उसकों मान्य किए विना मनुष्य भले ही शास्त्र का झोघ करे, 
उसका सत्य आखिर उसे अहिसा ही सिखावेगा”  ।” 


सत्य और अहिंसा के इस सम्बन्ध को हम कह सकते हैं कि अहिसा सत्य 
का अवश्यंभवितव्य या अवधश्यंभावी लक्षण हैं । इसीलिए गान्‍्वी ने कहा कि 
“अहिसा और सत्य ऐसे औत-प्रोत हैं जेंसे सिक्के के दोनों रुख, या चिकनी 
चकती के दो पहल ॥ उसमें किसे उल्टा कहे किस्से सीधा ? फिय भी अहिसा 
को साधन तथा सत्य को स्राध्य मानता चाहिए *“”, क्योकि अहिसा-रूपी 
साधन अपने हाथ फी बात है और वह सत्य का बोधक है। लक्षण ही लक्ष्य 
का बोचक होता है । ५ 

इस प्रकार सत्य ओर कहिसा मे लक्ष्य तथा लक्षण का भेद हुआ अर्थात्‌ 
कोई वास्तविक भेद सही हुआ । दोनों एक हैं। | 

२) ब्रह्मचय॑ और अस्वाद को हम एक साथले रहे हैं। अहिसा का अर्थ 
है सर्बब्यापी प्रेम । विवाह से लोग जितना प्रेम अपने कुटुम्बन्परिवार के लिए 
करते हैं उतना अन्य के लिए नहीं । विषयभोग से, रसभोग से; लीग अपनी 
शक्ति की, बुद्धि की, हिंसा करते हैं और दूसरों को भी चोट पहुचाते हैँ 
आसनासग प्रम अभिश्ञाप है। सच्चा प्रेम वासना-शुन्य होता है। अतः अब७ 
रूपी अहिसा का पालव* तभी हो सकता है जब कि वासुनाओं पुर झपनी 
अभुता हो अर्थात्‌ ब्रह्मचय तथा अस्थाद का पालन हो, इन्द्रियनिग्नह हो । 
इस ऋवरुण बरहाजय तथा अस्वाद अहिसा के “ही सहकारी हैं। जब तेक 
'अहिसा का बोध से हों, सत्य के संच्चे ओगो को खिकीपाो"न हो, तब तक अहय5 
चर्य तथा अस्वाद का पालन -नहीं-हो /सकता-ब अतः अहिसा ब्रह्मचंय तथा 
अस्वांद का मल तथा फल दौनों है। 

(३) अस्तेय और अपरिय्रह को भी एक साथ लिया जा सकता है। चोरी 
भर परिग्रह से समाज के धन का अपहरण होंता है जो प्रत्यक्ष ही हिसा 
है । जैसे हमें जितनी आवश्यकता है उतनी ही हवा हम लेते हैं, वैसे ही हमे 
अपनी आवश्यकता की यथेष्ट माजा के अनुसार ही परिश्रह करता चाहिए । 
अन्यथा हम अहिंसा का खण्डन करेंगे और चोर तथा शोषक कहलायेंगे । 

(४ अभय आअहसा का लक्षण बतलाता है। आअहिसा काभ्र सी के लिए नंही 
बल्कि करो के लिए है। जो दीर हो, अपनी जात को, न्‍्यौछावर करने के 


नह 
हि 
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लिए तुला हो, मृत्यु से डरता ने हो, वही अहिसा का पालन कर सकता है 
बयोकि अहिंसा के पालन में पीठे जाने पर भी अहिंसक को स्थय अपने शत्र 
को पीटमा नही चाहिए और उस यर क्रोध तक भी थे करता चाहिए । जब 
तक आत्मविश्वास न हो, आात्मत्रले न हो, तब तक इस प्रकार याततांपूर्ण, 
दुख से ओत-प्रोत, भहिंसा के मार्ग का पालन असम्भव हैं। अतः अभय 
अहिता भा ही एक प्रकार है । । 
(ह) सर्वधर्मेश्मजाब और स्वदेशी भी अहिंसा के अभिवायें परिगाम हैं। 
विदेशी वरहतुओी ओर घचिच!रो को बिना स्वदेशीकरण के अनसंरण करने से 
स्वदेणी की क्षति होती है । विधर्म को अपनाने से स्वधर्म की ड्िमा होती है 
और विधर्म में भी विधर्मी-त्ता गण ने होगे के कारण अपनाने वाले के द्वारा 
क्षति पहुंचती है । सर्व-घमंसमभाव त रखते से अपने धर्मों को प्रशंसा करने 
से दमरों के धर्म की निल्‍दा व्यक्त या अव्यक्त रहती है इससे दूसरों के. भावों 


को चोट पहुचती है जो प्रत्यक्षत' हिंसा है। अतः अहिंसक के लिए इन दो ब्र्तों 
का पालन अनियाये हो जाता है। 


(६) कायिक मर और अव्पृस्थता-निवारण भी अह्सि के ही अँग हैं। 
हम कायिक श्रम त करते के कारण कायिक क्रम करने वालों को छोड़ा 
था नीच ममझते है । इस प्रकार घण्मा तथा दुर्शवसा फरगते हैं! अस्उच्यता 
तो स्पष्ट ही हिसा पर आधारित है । इसका लिवारण- अहिता का परिणाम ४” 
है । किसी के भावों को दुःख पहुचाता हिंसा है! अस्पुइंजता के कारश घुणा ४. 
का समाजीकरण हो गया है। काथिक श्रम न करते में लोग दूसरी, के कैंसाई ५ 
का वॉघण करने है और तिसपर क्षी अपने को श्रेष्ठ समझसे, हैं. हि 

किन्त सभी ततो की आदर्श स्थिति अंग्राप्य हैं । हमें डर 'है ,अस्यूधयता निवारण. ४ 
कीभी जादश्ष स्थिति अप्राप्य है पयोक्ति चढ़ भी अच्य ब्रतों-जैसा की है। 
कुछ-न कछ अस्पृ्यता सर्देव रहेगी।।' पुर उसका वीग़रा:हुस काफी क॒न्न करे हू 
सकते हैं जौर' उसके शी उर्सध्ों को -दुएं कर सकते है वो की, आदश - 
स्थिति को ही - संत्यु- कहते: "यहाँ तक कि अहिसा :की भी ,आदशों- शियति ४३: 
सृत्य है । इंक्ःदुष्ध से सती गुण या ब्रत, सत्य के विकास आ प्रकार है । 


है इन फः ।70॥॥ "क िल्त गु मैप अषमी रे ; डा 
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भैश्वर है ! इस सिद्धान्त से स्पष्ठ है कि ईश्वर की कृपा के विना सत्य का, 
उसका, साक्षात्कार नहीं हो सकता । यदि हम किसी ग्रुण का पालन करना 
चाहे तो सर्वप्रथम हमे ईश्वर में श्रद्धा रखनी चाहिए और उससे प्रार्थना 
करनी चाहिए कि वह हमें वह गुण प्रदान करे। गाल्वी का स्वयं अपना 
अनुभव था कि ईदबर साथक की सहायता करता है और साधक ईइेवर मे 
विश्वास रखकर अपनी साज्षता में सफल होंता है । 


ईश्वर के बिना आर्थना असंभव है । प्रार्थना ब्लात्मा की आवाज हैं । पुनश्च 
प्राथना को गास्षी ने आत्म की खूराक भी कहा है । ईववर की चर्चा करना, 
उसके निमित्त कार्य करना, उसको अपंण करके सभी कर्म करता, ये सब प्रार्थना 
में ही आते है । गात्धी सभी प्रसिद्ध धर्मों की प्रार्थनाओ को प्रातः तथा 
सायम्‌ करते थे। सायकाल वे प्राथेता के बाद प्रवचन देते थे -जिसमे देश तथा 
दाष्ट्र की समस्याओं पर वे अपना मत देते थे । ' उसको भी के प्रार्थना का ही 
अगर समझते थे । 


प्रार्थता करने से हृदय और बुद्धि के सामने सर्देव सदुविचार तथा 
सदभावनाएँ रहती हैं जिनसे मनुष्य गलतियाँ करने से बच जाता है। प्रार्थना 
न करने वाली को कभ्ती अपनी ग्लतियो से बचने का सांग ही पहले से नहीं 
सूझता है जौर त वह कभी अपनी गलतियो को मालता ही हैं! गरास्थी ते 
प्रार्थत के बारे मे कहा कि “प्रार्थना अपदी कमजोरी और अयोम्यता को 
कबूलता है*5 7” । “प्रार्थता अपने हृदय को टटोलता हैं ।"““'बअपनी चम्रता 


घर 


को रमरण करवा है'*“* अपने को शुद्ध करता है? ॥7 ््ि 

> द्वीवेता की मतलब है कि हम, ईदबर को अपने में देखता' चाहतें हैं. 
“प्रार्थवेः ईश्वर से कुछ मांगता है या, ईइवर सेः तादार्म्य' स्थापित करता 
हैं*प " बरा। ईश्वर से ।+ तने की आशा की अत्वच्त भाव द चीजे है 

प्रार्थना हृदय से होदी चर'हिए0 । फबल बबन से प्राश्नता नहीं ह्दो 

सकती । मौन रहकर प्रार्थना की जा सकती है | मौत श्रा्थना 'भेष्ठ भी मानी 
जाती है । जहाँ प्रार्थना हो वह स्थाद मी आआान्‍्त तथा नीरब होवा चाहिए। 
कोलाहनपर्ण स्थान में सच्छी प्रार्थथा नहीं हो सकती हैं ! प्राथंता नियमित 
रूप से प्रतिदिन होनी चाहिए। सच्चे भक्त तो प्रतिक्षण ही प्रार्थतता करते 
रहते है । री ० 58 


यह पश्े जाने पर कि क्या प्रार्थना के समय को जन-सेवा में. लगाता ठीक 


छः 
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नही है, गात्धी मे कहां कि बड़े-सै-बड़ा कर्मंयोगी भी कभी प्राथेना या उपर 
सना के मक्तिपूर्ण गीतों को नहीं छोडता ! आादशें रूप से यह कहा जा 
सकता है कि सच्ची जन-सेवा स्वयमेव पूजा है अत+ ऐसे भक्तों को ब्रार्थना 
में समय व्यय करने की आवश्यकता नही है। पर यह आदी दुष्प्राप्य है। 
यथार्थ में भजन-प्रार्थना सेवा के सहकारी है और भक्त के हूँदय में ईव्वर के 
स्मारक हैं! । श्र 

फिर पले जाते पर कि क्या प्रार्थना द्वारा ईश्वर को याद दिलाने की 
जरूरत पड़ती है, गारधी ने कहा कि नहीं। ईइबर को याद दिलाने की 
जरूरत नही है । प्रार्थंता अपने को याद दिलाना है | यह बतलाती है कि 
मैं कौन है ? इसका कहना है कि यें अपने अन्दर बेठे अस्तर्यामी को जान 
और उससे मदद लेकर अपना कर्म ककू १ 

पुनश्च उपवास के विषय में गान्क्ी ते कहा कि यह एक .प्राचीन स॑झ्या' 
है । यह सनी धर्मों का प्राण है । शरीर को कष्ठ देता आध्यात्मिक प्रगति का' 
सर्वत्र सवेदा एक कारण माना गया है । “वित्ता उपवास के प्रार्थना नहीं हो' 
सकती । पूरा उपवास आत्मा का अक्षरक्षः पूर्ण बलिदान है! यह सच्ची 
ग्रार्थवा है ॥7 

उपवास भीतर से, होना चाहिए । बाहर से उपवास करता और भीतर 
भन में भोग करना उपवास चहीं है | सन से उपवास करने में ईइवर की 
भक्ति की आवद्यकता है। जब तक ईइवर में श्रद्धा-विश्वास न हो, तथ तक 
मन से उपवॉस रखना कठिन है । मैस का ध्यांस ईइवर में लगा देते से'चह 
विषयों से अपने-आप हुई जाता है। अन्यथा विषय इतने प्रबल हैं कि वे 
बलान सन पर चढ़े रहते हैं। “मन का शरीर के.साथ विकेट का संबस्ध 


' है और विकारों अन ,विकारीं खराक खोज़वा है! विकारी सन्त तरह-तरह के 


स्वाय और भोग हंढता हैं। और फिश पस खंराक ,औंर भोग' का असर मन 
पर होता है, इससे बौंय उतने अंश मे खुराक पर अंकृरे सुखने की,औण 
सिशहार की आवश्यकर्ता लवदय संतन्‍न होती है। . 

” आअविकारी मने शेरीर' आर इच्िद्ियों बेर काबू पाने के वजाथ उनके ब॒छ' 
होकर काम करंतों हैं । इससे भी. शरोर की शुद्धा, और कम-से-कर्म क्रिकाद 
उत्पस्त करते वाले जोहार को. मर्यादा को और शोॉकि-मीके से निश्महार की-+ 
उपदास की आवश्यकता, रहती है | अठः जो, यह कहते हैं. कि सयप्ती को 
खुपक का जयाजा क. &" वधताश सै जनरन तरी £ थे पहने ही अप मे 
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जिकी कि खूराक और नतिराहार को सर्वस्व माव लेने वाले मेरा अनुभव 


तो मुझे यह सिखलाता है कि जिसका मन संयम की ओर जो रहा है उसके 
लिए खराक की मर्यादा और निराहार बहुत मददगार हैं 7९ (४ 


इतना होते पर भी गान्ची का कहना है कि उपबास का ' 'मुज्न पर तो 
आरोगरे और विषयवासना दोनो की दृष्टि ये बहुत अच्छा अश्नर हुआ । 
फिर भी मैं जावता हूं कि उपवायादि का ऐसा अपर सभी पद होना 
अनिवार्य विथम नहों है । विषय-वासना की रोकने मे इचियदमन की इच्छा 
से किए हुए उपयास का ही प्रभाव होता है।........ उपवास-काल में विषय, 
वासना को रोकने और स्वाद को जीतते की सतत भावना हो तभी उसका 
फल होता है| विन्रा हेतु और बिना भर के किए हुए शारीरिक उपयात् का 
स्वतंव परिणाम विषय-बातदा के दमन के रूप से प्रकट होगा, यह मानना 
लिरा श्रम हैः 

उपयात आत्पब्ुद्धि का साधन है। यह आत्म-मिरोक्षण तथा आत्म- 
परीक्षण है। अपने किए हुए दोयों था पापों के प्रायश्चत्त के लिए भी उपवास 


करना अच्छा है । इसका ठिकाऊ प्रभाव पड़ता है । 
गान्धी ने इसको अनशत्र का नाभ दिया । ने इसको - धागिक तथा नैतिक 


संस्था ही नहीं मानते थे। उन्होंने इसका सामुदायिक प्रयोग क्रिया ! सासा- 
जिक्र तथा राजनतिक बुराइयों को मिदाते के लिए उन्होंने कई बार बचदत 
किया । कुछ बार तो आमरण अतशब किया । पत्येक बार यवेप्ट लाभ हुआ। 
समाज ओर राजीमीति में स्वात्थ्यन्लागम हुआ, ढीक बसे हो जैंसे' व्यक्तिगते, 


उपदात्त ते शारोट्िक स्थान प्रत्याण 7:77 + ! है 


(जप ये फिद्डी रु दहीर दर ग्यरज बात ई।७छ- ८ ्िँ किया जाता + 
वे था हज हे टजू व | उसरिबल उपायों शगाशक्ष जात्ना * है । इससे सप- 
वास का असर क्षणिक नहीं होता। वह टिकाऊ होता है। उपधास करने 
वाले में इसके लिए नेतिक' योग्यता है या नहीं, यही जुदी बात है" ।” 

सार्वजनिक अन्त राजनीति तथा समाज-नौति की अनेक समस्याओं 
को हल कर देता हैं । "क्षहिता के पुजारी के पस शी आखिरी हृथ्चियार - 
है । जब इत्सात्री अकल काम नदी करती तो अधहिसा का पुजारी उपवास 
करता है । उपवास से प्राशतता की तरफ तबियत ज्यादा तेजी से जाती है । 
मानी उपवास रूहानी चीज है कौर उसका रुख ईदुबरा कील्‍तरफं होगा है ।: 

ञ् 


शक के 


३०४ |] ,.[ गान्धौ का देश 


हस तरह के काम को बेसेर जैत॑ता की, जिल्दगी पर यह होता है कि अगर वह 


अपकास करने वाले को जानती है तो उसकी सोई हुई अन्तरात्मा जाग 
उठती है? * ।! 

पर हर चीज का शास्त्र होता है। उपवास या फाके का भी शांस्कह। 
* बर परीकें के फाजा करने में धर्म नहीं होता । अगर कोई कहे कि जब 
तक ईदवर मेरे सामने महीं आयेगा तब तक मैं भू्खो मरूगा, तो वह भर 
भले ही जाय, पर ईदवर उसे नही दिखेगा । सार्वजनिक अतशन का भी एंऋ 
शास्त्र है, और उसको जानने वाला मैं हूँ । यद्ञपि मै भी उठते पूरा नहीं 


७ हुआ एक. 477 


जानता, पर सबसे ज्यादा मैं हो उसे जानता हूं 
_ सार्वजनिक अतश्ञन के लिए-निम्नलिखित बातो का होता जरूरी है-- 
(१) अनशन की सेतिक तैयारी करनी चाहिए। वैंतिक तैयारी का 
मतलब यह है कि एक और उपवास करने वाले को अपने को नीति की दृष्टि 
*छे अच्छा बसाना चाहिए और दुसरी ओर उसे अन्य शान्ति-पूर्ण ढंग से अपने 
कार्य की सिद्धि प्राप्त करने की चेष्टा करती चाहिए 
(३) स्वार्थ की पूत्ति के लिए उपयोस नहीं करना “चाहिए । व्यक्तिगत 
स्वार्थ को पूरा करने के लिए, क्रिसी से रुपया लेने के लिए, किसी को 
घमकाते के लिए उपधास नही करता चाहिए। ऐसे उप्वा्सों का कोई भी 


महत्त्व नही है भौर न वे फलशद ही सिद्ध होंते है। उपचात्त' का लक्ष्य 


आत्मवुद्धि, लोक-कल्याण, चेतिक जायूति तथा' सत्य की विजय है। जब तक 
'िस्वार्थ भाव से उपवास न किया जाय, ४ंसका कोई फल नहीं होता । 


(३) उपवाध का आधार कोई ऐसा सावंज्निक - विधय ही जिसकी पति 
भनीतिसंगत हो, पर यह अन्य उपायों से प्राप्त न हो सका हो, 
(४) उपवास करने वाले के साथ उस विषय पर' सच्चा अभ्ञान्त, 
(नेश्कित' तथा अ्रचर- लीकमत हो ! उपचास करने वालों पर लेगो की. अद्धा' 
 झी!वें उसे जामते हो ५ >> म मु , 
(५) उपवास कस्ते वाले हुदयः से साठुसी होकर पूरी: तरह अनशन करें) 
के मत से भोग ने भोगते-हो प मरने के छिए भी.'चे तत्पर ही । 


(६) उंँकमें विश्वेगस' हों कि 'उनकें-उरपधाूस, का फुल निर्दिचतः अच्छा होगा, 
फिर बह बाकि के मरते के बाद ही वर्यों न हो हे 
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,  औं विवेधस्ते लोगी के, अभ्ीन्ताआश्वोसन पर कि के .उपचूस्त के:लक्ष्य, 
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को प्राप्त करने के लिए तनन्‍मत-घन से, कोशिश करेंगे, अनशन तोड़ा जा 
सकता है, क्योकि वैतिक चेतना रूपी उसका फल मिल शया । 


(८5) उपवास करने बाला ईब्बर में अदूठ श्रद्धा रखता हो । 

(९) उपवास प्रायश्चित के लिए भी किया जा सकता है । 

उपवास धमकी देना नहीं है। यह प्राणों की झठ में ही बाजी लगाना 
नहीं है । यह अनेतिक उपाय नहीं है । यह- विद्युद्ध नेतिक उपाय है । , , 

पर अन्य सर्याओ की भाँति उपयास पका भी कभी-कभी अनुक्तित प्रयोग 
कर लिया जाता है । किन्तु साधकों को इसेसे प्रहेज करता चाहिए । सच्चा 
उपबास करते-करते उम्हें सहुज' ही ज्ञात हो जायगथा कि किन परिस्थितियों में 
उपवास यथा सार्वजनिक अनशन करना चाहिए और किनमे नहीं करता चाहिए । 

उपवास और प्रार्थना पर ध्यान देते हुए गाप्घी वे कहा कि ईश्वर की 
प्राथंता का फल तहीं माँगा जा सकता और न उसकी प्रार्थना छोड़ी ही जा 
सकती है । खाने-पीने का उपवास भले ही हम कर लें--समयन्सभय पर 
करना भी चाहिए, पर प्रार्थना का फाका तहीं हो सकता । हमें भाखिरी सास 
तक राम को भजना चाहिए........बह थैय, वह सबूरी हमे नामस्मरण से ही 
मिल सकती है “” ।” कबीरदास ने कहा भी तो है कि “मन्‌ जागो मेरों 
यार फकीरी में ।........साहब मिले सबूरी में “7 । 


गार्वी सिर्फ़ प्राथंना औंय उपयास के लिए ही ईश्वर में विश्वास नहीं 
करते थे । उनका कहना था कि ईइवर की कृपा के बिना कोई काम्त तही हो 
सकता प्राथला, उपवास, एकादश ब्रतो का पालच, रचनात्मक ,कायतुस, 
व्रणश्रस-पर्से तथा. सुह्याग्रहुःजाउदीलन सब- कार्यो -का संम्धेक पकने करने के 
लिए ईश्वर की अनुग्रहु, आवश्यक है । उनेक मत है कि सच्ची निष्ठा वालो 
को ईश्वर उबार लेता है और जाने-अंबज्ञाने ' सहायता करता है! इस प्रकार 
वे भक्ति को साधारण श्रद्धा तथा दैनिक प्राथंनादि तक ही. वही सीमित रखते 
थे | वे भक्ति के चरम सिद्धान्त 'बनुग्रहवाद! या पृष्टिवाद का भी समर्थन 
करते थे जिसका सबसे सुन्दर परिफव वर्णन वल्लभाचारय के शुद्धाढ तवाद 
में मिलता है। 


इस, अनग्रहवाद को-सानते हुए भी बान्द्री वँयक्तिक प्रयत्द पंरू भी. 
जोर देते है । उतकी भक्ति इस कारण यार्जार-किशोर-स्याय का अपत्तिमार्ग नहीं 
हैं, बह्कि बहु करप्रि-किशोर/न्याय का अपत्तिमार्स हैं अपतिमसर्म के इन दो 


क्र 


कक 
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के 


सम्पदायों को रामानुज-दर्शन' में की प्रतिष्ठा मिली है। पर गान्धी कपि 
किश्ोरवत्‌ प्रपतति अर्थात्‌ ब्रणागति के पक्ष मे है जिसम जीव को शरणापन्‍्त 
होने परु भी कर्म करना पड़ता है । 

४ अकार भक्ति, प्राथना तथा उपबास का आसरा लेकर ही बैतिक 
पुणों करा सपादन हो सकता है । फिर इत सब के सहारे ही वर्णाश्रम धर्म, 
रचनात्मक कार्यक्रम तथा पत्याग्ह-आन्‍्दोलन का निष्काम भाव से पालन हो 
सकता है । यह सब करते-करते ही लोग सच्चा स्वराज्य--वेयक्तिक, सामा- 
जिक, आर्थिक, राजनेतिक, वामिक तथा आध्यात्मिक-- प्राप्त कर सकते हैं । 
यही ग्ान्धी का वह नव्य कभमार्य है जिसे उनके पूर्व किसी जे इस रूप से 
#स्तुत वही क्रिया था । 


१८ ज्ञान, कस और भक्ति 


गात्धी के नव्य कर्मसार्ग का लक्ष्य आत्मगुंद्धि दारा ज्ञानोदय प्राप्त करता 
$ । बुनिणदी ज्ञानमीमासा का विचार करते हुए हमते देखा कि सस्काश 
से ही अच्तरात्मा के ज्ञान की उत्पत्ति होती है। अत लगता है कि भान्धी 
का भाग क्रम से क्मम्रागं तथा ज्ञावमार्ग था अर्थात्‌ वे कर्म शौर ज्ञान के 
क-समुच्चय को मानते थे । पर यह ऊपर से ही दिखाई पड़ता है। भीतर 
पंठने'से मालूम होता है कि उनके मार्ग में ज्ञाव और कर्म का युगपत्‌ समुच्चय 
है । ज्यों ज्यों कर होता है त्यो-त्यो सांन होता है “और ज्यो-ज्यों ज्पन होता 
है त्यो-त्यो कम होता है। उनका परमेश्वर भी निष्क्रिय नहीं है ) वह भी 
क्रियाबान है । फिर वे कैसे कैम से सन्यास ले सकते हैं? विशुद्ध ज्ञान की 
अकरथा जिसमे कर्म की जावृदयकता चहीं है उन्तके लिए आदर: है। पर उस- । 
आदश तक वे पहुंचे नहीं हैं। और उनका कहता भी हैं कि जब तक देह 
रहुती हैँ तव तक उस आदर्श तक पहुँचा भी नहीं जा सकता हैं ।, इससे 
सिद्ध है कि वे जान और करे के सहममुच्चय में विश्वास करते थे+। ' 

फिर चौके उनके कर्ममूर्म की प्रेरणा ईश्वर की श्रद्धा/ मे है और उनका 
गान ईशवर-दर्शव या हरिवर्लल: हैं. जिसके लिए 'विश्िदित्न प्रतिक्षण सच्ची 
आर्थना हृदय से होती रहती कहिए, इसलिए हम कह सझते हैं. कि वे भन्कि 
की भी अयने भार्गें से सल्म्वय करते मे । रेत अकीश उनका मोर्म ज्ञान: कर्म 
. और भक्ति कक सह-सेडरचऋा: हुआ । ईंसमे करमे' और ऑफ का सुल्य संहत्व- 
है) अडिप्रा।धिंकःब्दाबेल! के ५ हैंगें कहें तो 'कहेंके कि कम और अस्त २४ 


नन्‍्य कर्ममार्स | का [ १०७ 


समसमुच्चय है और ज्ञान का स्थान इन दोनों से कभ है। पर उसका भी 
समुच्चय कम ओर भक्ति के साथ ही साथ है । उसका निराकरण हम नहीं 
करा सकते हैं । 

ज्ञान और भक्ति दोनों कर्मपरक हैं । अतः ग्रास्वी प्रायः अपने मार्ग को कर्म- 
मार्ग ही कहते हैं। वे अपने को कमंयोगी कहते है। पर कर्मयोगी शब्द में 
के भक्ति और श्ञान को भी स्थान देते हैं। यह बुनियादी ज्ञानमीमांसा से ओर 
फर्मम्ार्ग की सफलता के लिए भक्ति की आवश्यकता से निर्तात स्पष्ट है। 

पर यह जान लेना आवश्यक है..कि गान्धी समुचंचयमार्गी होते हुए भी 
विशुद्ध ज्ञानमा्ग को आदर्श अवस्था में संभव मानते है । उनका कहता है कि 
ड्रम--जैसे अपूर्ण मनुष्यो के लिए कम, भक्ति और ज्ञान का समुच्चय-मार्ग हो 
पल्‍्ले पड़ा है, पर यह संभव नहीं बरन्‌ तिश्चित है कि हमें जब अपने आदर्श 
की प्राप्ति होगी तब कर्म और भक्ति छूट जायेंगे और विशुद्ध मदह्त आाव ही 
शेष रह जायगा । 

उनके निम्नलिखित वचन इस सिद्धान्त की पुष्टि करते हैं--- 

१-- एक ऐसी स्थिति होती है, जब आदमी को विचार जाहिर करने' 
की जरूरत भही रहती । उसके ब्विचार ही कर्म बन जाते हैं। वह संकल्प से' 
कमें, कर लेता है । ऐसी श्थिति जब आती है त्तव आदमी अकर्स में कर्म देखता 
है, यानी अक्तर्म से कर्म होता है, ऐसे कहा जा सकता है ।++ मैं ऐसी स्थिति 
मैं दूर हूं) उस तक पहुंचना चाहता हु । उस ओर भेरा प्रयत्व' रहते ह हा 

२०-शक्ूराचाये के प्रात-स्मरणम्‌ के तीन इलोकों के. सिद्धारतों के बारें 
में उन्होंने कहा कि “उसके प्र नद्धापत् पी. सदका हे गो, जक- 


् तंद प्रा निशक्न मत से वे "[त 


कहते संकीच होता है । क्योंकि उतनी साधना जी पूरी नहीं हुई है !। 

३--/ कर्म के विनो किसी ने सिद्धि नहीं पाई। जनकादि भी कमे द्वारा 
ज्ञानी हुए । ५ - 

४० विसा भक्ति के ज्ञान हातिकरक है | इसलिए कहा गया, है कि भक्ति 
करो तो ज्ञात मिल ही जायणा * 

2०-“धर्मन्वेदवां तथा वैर्म-जिंज्ञासा के बिना ज्ञा्य, नहीं मिलता “? 

६८ सत्य के साथ ज्ञान--शुद्ध ज्ञान ज॑वध्यंभादी है। जहाँ ्त्द नहीं 


श्व्ध | | गावी का दर्शन 
कक 


वहाँ शुद्ध ज्ञान की संभावना नहीं है | इससे ईश्वर नाम के साथ चित्‌ अर्थात्‌ 
जान शब्द की योजना हुई और जहाँ सत्य ज्ञान हैं वहाँ आनन्द ही होगा, 
शोक होगा हो नहीं । इसीलिए हम ईइबर को सब्चिदानन्द के वास से 
पहुंचानते हैं। इस सत्य की आराधना के लिए ही हमारा अस्तित्व, इसी के 
लिए हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति और इसी के लिए हमारा प्रत्येक श्वासोच्छुवास 
होना चाहिए. लेकित सत्य के सपृर्ण दशन तो इस देह से बसभव हैं । 
उसकी वेहन कल्पना ही की जा यकती है! क्षणिक देह द्वारा बल्लाइवत धर्म 
ही साक्षावार सभव नहीं होता। अत अन्त में श्रद्धा के उपयोग की 


आवश्यकता तो रह ही जाती है “«5] ० 

 अए ऊर शुबल ते भी अपनी कृति 'गान्धीज व्यू आाफ लाइफ (गाश्धी 
का जीवन-दशशंत) में दिखलाया है कि गान्धी ज्ञान, भक्ति और कर के सह- 
ऐउच्चयवादी थे । इटली के प्रसिद्ध दशा निक ऋोचे की पदावली मे उन्होंने 
यह दिखलाया है कि थे (कम, भक्ति और ज्ञान) परस्पर विरोधी (०ए.०5/2)] 
नही है, श्रत्युत वे एक दूसरे के व्यवच्छेदक (27870) हैं, अत उनका सहाव- 
स्थान तकसगत है*ं5 | | 

यु यह सहावरथान, यह सहसमुच्चय जब तक विशुद्ध ज्ञान नही मिलता, 
जेब तक ईव्वर का याक्षात्कार, आत्मज्ञान, या हरिदर्शन नही होता, तभी 
तक है ! सच्चा ज्ञान मिलने पर भक्ति और कर्म छूट जाते है और विचार- 
मात्र से, सकल्प-मात्र से कम होते है । यही अकर्म से कम करते की स्थिति 
है । यह भगवान्‌ के लिए. हो सभव हैं) गास्थी का भी आदर्श भगवान्‌ में 
विलीन होने का है ! इसको उन्होनें , बार-बार कहा है। उसमे बिलीन हो 
जाने पर फिर कर्म उनसे डूँट जाम्ेंगे । यही निरपेक्ञ ज्ञान की अवस्था है । 


इस स्थिति को व्यक्त करने वाले निम्नलिखित उपतिषद मंत्र कौ हस | 


] 


उनकी भजनावलि हँ सगहीत पाते हैं. 


ढं 


सिचतें. हृदयप्रन्थिदिक्यन्त.. सर्वसंशेया: । ' 
फ्ीयरक चास्य कर्माणि तस्मिस्‌ दुष्टे परावरे [[ं७ ' 


रब 


अर्थातू -- 


न ॥ 


' इदेवर का दर्शन, होने पर हृदय, की... मठ टूल जातों हैं, सब * सम्देहु हर्र 
हे ही; हे हैं और सभी प्रकार के कर्म चब्ट- 'ह जइने हैं 4, 


हा ॥॒ 4 रण 


नव्य-कम सार्ग | ॥॒ [ १०९- 
१६ अद्वेत्तवाद को सहान्‌ देव : 

स्पष्ट है कि गार्दी के मार्ग में यथार्थ और आदशो, व्यवहार और परमाथे 
दोनों की मास्यता है । उनका यथार्थ भी आदर्श से प्रभावित होकर चलता 
है । बिना प्रादर्श के उनका यथार्थ टिक नहीं सकता है । इस प्रसभ में हमारा 
भत है कि गशस्धी का तरीकः उन धरहत वेदाल्तियों की तस्ह है जो कर्म 
भक्ति का ज्ञात से ऋमसमुच्चय करते हैं। अद्व तवेदान्त में प्रसिद्ध है कि 
धव्यवहारे तु भादुतय”” अर्थात व्यवहार में, यथार्थ में कृमारिल भट्ट का 
सिद्धान्त माना जाय, अर्थात्‌ कर्म-मीमांसा के अनुसार जीवन-तिर्वाह किया 
जाथ । फिर जैसे कुमारिल से कहा कि कर्म-मींमासा के उपराषब्त आत्म- 
ज्ञाम के लिए वेंदास्त की ध्रण्प में जाना चाहिए, देसे शास्त्री भी कहते हैं 
कि कर्म के अनन्तर जान की पराकाष्ठा की अवस्था है जो आत्मज्ञाब से ही 
उपलब्ध होती है । गान्धी ने कुमारिल की कर्मभीमांसा के स्थान पर अपनी 
सब्य कर्मंसीमासा स्थाधित की । यह उसकी पहली विशेषता है। इस प्रसंग 
में उनकी इसरी विशेषता है कि वे व्यवहार में मरी भद्दे को कभी फलाते 

हीं है और यथाज्ञक्ति अपने व्यवहार को आदर्श के अनुरूप ही बनाते है 
अब कि कुमारिल की कर्मम्रीमासा मे प्रायः अब त-तत्व की अनुकूलता को 
भंलॉकर बिलकुल द्रतभावता के अवृसार ही दीवन-दर्शत का निर्माण होता 
है । कुप्नारिल व्यवहार में लद्ठे तभावता कं लाने के लिए नही कहते । गास्धी 
का क़हमी है कि यद्यपि व्यवब्यर में ढत-भावता अनिवार्य है तथाकि हम 
उसको बहुत-कुछ बढ़ीत-भावता के आधार पर प्रतिष्ठित कर “सकते. हैं । 
कुंमाकिल-फे सयाज-दरक्षेद को अद्देत वेदास्तियों ने “मांव लिया थां। ऊ्होंने 
हपने के एफ सशा हू ने 8. 'पहार उक्षेत ही अतिष्ठापना नहीं की थीं । 
भात्धी ते इस बेभाक को पूरा कर दिया.।, उन्होंने कुसादिल की कर्ममीमांसा 
के स्थात पर हमें बहँतवाद-परक समाजदर्शन द्विया। उन्होंने अद्वौत्रतत्व 
के आधार पर संमाज-रचना करते का दर्शत दिया और स्वयं उस्त पर 
आचरण कर और करवा कर सिद्ध किया कि वह व्यवहार्थ हैँ। इस परक्कार 
ब्यवहारे तु भाटनव” इस उक्ति से अधिक समीचौन अर्व्यचीन अद्वोल वेदान्त के 
लिए “्यवहारे तु गान्धीत्तय ” यह उक्ति है। सिद्धान्त जोर व्यवहाज की एक- 
रूपता का बड़ें-सें-बडे पैमाने पर अबोग करना गात्वी की अग्नतिम चि6झ्रेषता 
रही है । यही कारण है कि उन्होने शहद वेदान्स - को इंतैती महान देय से 
विभूषित किया । ह 
के 


श्र क है ध 
डे 


” ३१० |] [ गास्धी का दर्शन 
दिप्पणिया और सन्दर्घ 


१ भगवदगीता ५।॥११। 
२ गीतामाता पृ० ११२ । 
३ वही एृ० १११। 
आओ कि अल 
४ वहीं पृ० १५० । 
६ वही १० १५६ । 
७ वही पृ० १३६ । 
८ वही पृ० १४१ । 
९६ भगवदगीता ३॥३५ ! 
१० हिन्दू वर्म, पू० ३६०-३८५ । 
» ११ किसी स्मृति का बचत है। 
१२ हिंदू श्रम 7 
१३ वही पृ० ३६२ । 
१४ चही पृ० ३७८०३७९ | 
१४७ आत्मकथा पृ० १९९ । ॥॒ 
श६ शाओाजशन फ्रिक्ाबाए (एथए९ए9, उघ70773 ७४ शात095%] 9९६०6 
4१० , 9॥479/फ्राटशंद्का पु० ३४ । 


१७ गीता माता पृ० ३७ ॥ 

१८ भगवक्गीता ३१६ । * 

श१९्‌ गा (०म्र०फुशा0फ, ७ $97:7%] ॥ व ०४४७ ज्बस्तांओ. 
ब्यते संक्रफ गा, है 7) २७७०0 पृ० ११-१५ ० 

रु० वरब09 (ज्ब्यातेएा, ९0. $ 2२७०:०६०55॥० ४७ पृ० १३१। । 


२१ देंखिएं आश्रम-भेजनावति पृ० १० । 
“९२ पधर्मनींक्ति प० २३। » 


४ 


र३ वहाँ पृ० १९६६३... 

रेड ऊपर उद्धत्त विश्व आरकही क्यार्टली, पु० १३ । 
२५ बहीं पु» २६ ॥ । हम 
९६ फरद्रह अगस्त ऋवबाद: ख० ए९७३- , ४? 


.. (५७ गार्र्दीवाद «चअमाजेवबाद पू० ३४० | हु 
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वही पू० ३ ॥ 


हिन्दू धर्म, पृ० २२९-२३२ । 


प्राथंन#प्रवचत-भाग' १, हू० १४३ ॥। 


वही धृ> १६९ । 


गीता-माता पृ० ५६६-५६७ । ४ 
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हीं पू० १७। 

वही पृ० १८६ । 


अर्मनीति, घू० २३३-२३४ । * 
वही पृ० १३७-१ ३५८ । 


कही १० १३९ | 
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48 9 &०0०7वड. ६0 (9980पं#7, 


(७६-१७८ 
भगवद॒गीता ३१२ ! 
ईशा उपनियद्‌ १ ॥ 


घंमंद्ीति,, पृ० १२९-१३० । 


चेहीं पृ० १३१ + 


अनीति की राह फर/ पु० १०४ ॥ 
बर्मंचीति, धृू० १३१-१३६ । 
ग्रीतामाता पुर १३१०६ ३२ 
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भगवदगीता २।५९ । 


वर्मनीति, पृ० १२७ 


“वही पु० 9:58 48। 
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बुनियादी तत्ववाद 


|्‌ कर्ममय तथा झानमय जाग ति 


गान्धी का दशंन जीवन की मीमास! है। ने जीवन की समस्याओं पर 
विचार करते हुए, उन पर काम 'करते हुए, दर्शन की सनातन समस्याओं फर 
प्रकाश डालते हैं। उनकी नेतिक, घामिक, सामाजिक तथा राजनेतिक 
जागृति उन्हे विवश करती है'किंवे वास्तविकता का, तत्व का वैसा है 
निरूपण करें जँसा' कि उनकी "जागृति निर्धारित करती हैं। इस जागृति के 
हम कर्मठ जागृति या' कमंमय जागृति कह सकते हैं | सत्‌ क्‍या है ? असत्‌ 
क्या हैं? जीव क्या है.? संतार क्या है ? मृत्यु क्या है ? जन्‍म क्या है ? जीवन 
कया है 2, इस अइ्चों पर कर्मेमभय जागत्ति बहुत प्रकाश डालती है भौर यथा 
संभव इनका सही उत्तर भी देती, है। कर्ममय जागृति के साथ ही गा४्धी कें 
व्यक्तित्व में ज्ञानमय जागूति लगी 'हुई हैं । कर्ममय जागृत्ति से-प्राप्त अचुभकों 
को ज्ञानमय जागृति सुसम्बद्ध करती हैं। इसके “फलस्वरूप गान्वी, अपने 
चर्शन का सुसंबद्ध रूप हमारे सामने रखते है। इस दर्शन से. उनको, उतके 
साथियों की, उनके अधिकाश देशवासियों की सन्‍्तोष हुआए था और हो रहा 
हैं। फल्नतः उन्होंने इसको एक नाम विशेष से, यात्थीवाद से, जँसिहित कियो। / 
इसके सत्यवाद को हम, बनियादी तस्ववीद कहेंगे जयोकि यह--तत्वज्ञाच के 
धत्वदानि थे ड्रग दंदियाणें सिद्ानपों वा निभा करता परजों संनातल 
बहन (7 «- ह की फछृधा४ 55) "४ नद्या पिटमान' रहते # औरे निनणा 
खण्डन विटी था द “न द्वारा करना आकार कौर जिचार के विस्छ है | हि 


२ मत्त दा सत्य हक मी 


तर्रताद ने हरैय का, आह त्त्र का, दान बे रका का विधेदतद जिया 
जाना जै। मत्भी - गा निम्पर फरते हा 4 हे ० न 


बुनियादी तत्त्ववाद ] [ ११५ 


श्ि 

सत्य शब्द सत्‌ से बना है। सतत का अर्थ है अस्ति-सत्य अर्थात 
अस्तित्व । सत्य के बिना दूसरी किसी चीज की हस्ती वही है । परमेदबर 
सत्य है, यह कहने को अपेक्षा सत्य ही परमेश्वर है! कहना अधिक योग्य है । 
हमारा काम राजकर्त्ता के बिता, सरदार के विना, नही. चलता | इस कारण 
प्रमेदवर नाम अधिक प्रचलित है और रहेगा। लेकिन विचारने पर तो पता 
ज़ग्ेगा कि सतू या सत्य ही सच्चा ताम हैं और यही पूरा अर्थ प्रकट करने 
याला हैं । 


सत्य के साथ ज्ञान--शुद्ध ज्ञान-अवश्यभावी है। जहाँ सत्य नही हैं, 
वहाँ शुद्ध ज्ञान की समावना नही है । इससे ईश्वर नाम के साथ चित अर्थात 
आन शब्द को योजवा हुई है ओर जहाँ सत्य ज्ञान है वहाँ आनन्द भी 
शाश्वत होता है । इसी कारण ईश्वर को हम सच्चिदानन्द के नाम से भी 
पहचानते हैं । 

“इस सत्य को आराधना के लिए ही हमारा अस्तित्व, इसी के लिए 
हमारी प्रत्येक प्रवुस्ति और इसी के लिए हमारा प्रत्येक श्वासोच्छवास होना 
ज्वाहिए ।* 

यहाँ पर निम्दलिखित पाँच सारमणित बाते कही गयी हैं --- 

(१) सत्‌ है। बह एक है । 

(२) स॒त्‌ का हो सलाम सत्य है। 

(> सत्य का हूँए नाम परमेदवर है। 3, 

(४) संत्य-रूपी परयेइक्र सरसज्चिदावन्द हैं ५ 

(१) हमास ' अस्तित्व, इसी -सत्य-रूश्ी' परमेश्वर यां-सच्धिंदानल्द के 
लिए है । 

तत्त्वज्ञान की दृष्टि से यहाँ दो प्रकार के अस्तित्व कहे यये हैं--एक अस्तित्व 
सती सत्‌ या सत्य या परमेश्वर था सन््चिदावन्द का है जो एक ही है। और 
दूसरा अस्तित्व हमारा अस्तित्व है। हम बाद को देखेंगे कि इन दो भप्रश्मार 
के अस्तित्वो का क्‍या तल्ववेज्ञानिक स्तर है जौद इसमे क्या सबन्ध हैं? यहाँ 
हम सिफ इतता जोनेकर सर्तोष करें कि "सत्य के विधा किसी दूसरी चीज 
की हस्ती ही नहीं है अर्थात्‌ सत्य के विता हमारा अस्तित्व ही नहों है । 
हमास अस्तित्व यदि कुछ है तो वह इसी सत्य में अ्तिष्ठित हैं। बल: हम 
'पहुले सत्‌ या सत्य के ही अस्तित्व का निरूषयण करेंगे । , वस्तुतः श्वत्त, सत्य 


जल 
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दस 


श्श्द ] ६ गाँधों का दर 


और अस्तिस्व समानार्थी झब्द'हैं। गास्वी इस तीनों से एक ही पदार्थ 
बोध करते-कराते हैं । 


३ तत्त्व भह॒त्त्व है 


सत के विषय मे जब कभी गान्धी विचार करते हैं तो ,उमे वे' सत्य 
रूप में लेते है । उनका तात्पय हैं कि सत्‌ सत्य है अर्थात्‌ सत्‌ ड्रोना चाहिए 
“है” का चोतक सत्‌ है और होना चाहिए! या “अवश्य होना चाहि। 
का दयोतक सत्य है। सत्‌ को स्वदा सत्य कहते के कारण: व#पत्य को सतत 
अधिक महत्त्व का समझने के कारण गरान्धी अपनी तस्वमीमासा को महत्तर 
मीमासा (2%70089) बता देते हैं। महत्त्वविहीन तत्वजान उसको हुए 
नही है । उसकी दृष्टि मे 'होना चाहिए” है” से अधिक महत्त्व करा है! हो 
चाहिए पर ही होना” या है” निर्भर है। महत्त्व पर ही तत्त्व अवजबिः 
है। या यो कहा जाय कि महत्व ही तत्व का लक्षण है। महत्त्वभीमास 
इस कारण तत्त्वमीमासा का बोबक है। सत्य इस प्रकार सत का आधा' 
है । सत्त्‌ शब्द का अर्थ सत्य शब्द के अर्थ से कम है । सत्य अधिक गहरा हैं 
बही महान्‌ से महान (महतो महीयान्‌) है। उसका भाव है परहस्व | हर 
उसी को नत््व सम । हमे किसी अल्प वस्त्र को नक्त ने समझता खाहिएं। 
अने १ च्वर्मीमाना तन्वमोधश्याणत का अवार # 3 पु ड़ 


४ रात क्षा मथ हद द 
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बुनियादी तत्त्ववाद ] [ श्श्छ 


फ़िर इसी को वे गीता-बोछ मे कहते हैं--* 

_सत्‌ अर्थात सत्य, ऋल्याण-रूप। मतलब कि ईइवर एक है, यही है, 
यही सत्य है, यही उल्याण करने वाला है? ।” 

हों स्प'ट है कि सत्‌ शब्द का अर्थ सत्य है और सत्य का अर्थ कल्याण 
या सृल्य या युरुपाथ (ऐंशए०। दे । ईदबर इसी मुल्यरूपी सत्य की अतिवार्य 
विद्येषता ह 

ऊपर 'सत' शब्द के जो चार अर्थ बतलाएं यये है वें सभी कल्याण या 
मूल्य के दी चीतक ते । 

(१) सत्‌ का अथे सत्य और कल्याण है। यहाँ सत्य और कब्याण के 
अर्थ मूल्य या परम अथ हैं । 

(२) सत्‌ का कर्य “भला काम है। इससे जाहिर है कि सत्यडूपी प्रल्य 
कर्मपरसायणता हैँ । 

(३) सुतू का अथ यज्ञ, तप और दास मे दृढता है । यज्ञ, तप और दान 
विंत्य कम हैं। अांत्‌ यहा सत्‌ का अथं हुआ “नित्य कर्म में दृढ़ता' अर्वातत 
सत्यरूपी मूल्य को श्राप्त करने के लिए नित्य आग्रह करवा । 

“४) सतत का अथ सत्य के निमित्त कर्म है, यह सकल्‍प व्यक्ति करता है । 
जर्यात्‌ यहाँ सत्॒ का मतलब व्यक्ति की म्रकल्पश्नक्ति या अन्तरात्मा है । 

वस्ठुंद् ये चारो अर्थ घूल्य के स्वरूप का वणन करते है। मूल्य व्यक्ति 
में सकलप हैं, उसमे सकल्प-कृत कम है, उस कर्म की दृढ़ता है और उस कम 
का आादर्द भी है । मास्ी मूल्य का इस तरह इन्हो चार रूपो भा अं 
करते हैं| 


४ अद्वंसवारदी मुल्य-सोभासा 


महत्त्व को त्तत्त्व का लक्षण मान लेने से, भावित्व या भव्ित्व्यत्य को 
मृत था सत्‌ का स्वरूप मान लेने से, यह भी स्पष्ट हो जाता है कि महृत्त्व- 


रूपी सत्य का रू शर्त टयाशीन राग्उस्प तारे ऑजिचयर ने | ४। एणाने 
हिट 6. ०३ झसाधक हट! पे उाक्ी और «वह जन प्र 
ऋशडा 7 जहहीं ज््मारी इसो प्रगनि घर यंत्र. ही  +- रया 
लोव ब्यवरर +++3. ' इसीपए हण ऋद् है कि -वजहर परमव पर 


विमर ४ । 6ब शावर» उनका आग्र/ सबाउह व्यवड्ार है ज्यवह्ा ८ 
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श्श्ष | [ गाँधी का दक्ष 


रहता तो उसमे बड़बडी आती है। व्यवहार को हीं मर्थोदित शासित कर 

रा से परमा्थं-रूपी सत्य का नाम ईश्वर पड़ा | चेंकि वह परम तत्व भी है 
अर्थात्‌ उसका विभाजन नहीं हो सकता है और वह' अधिकल या निष्कृ 
है, इसलिए हम उसको परम सत्य या परमेश्वर भी कहते है । 


इस महत्वभीमांसामूलक्र तत््ववाद को पूष्ट बात्धी पुत्त पुतत करते 
अब कि वे कहते हैं कि परमेश्वर सत्य, ज्ञाक और आवब्द है,' वह सच्चिदाननद 
है | सत्य, ज्ञान और आनन्द स्वतः मूल्य हैं। उनका स्वयभेव महत्व है | उनरे 
हमे दृष्ति मिलती हैं। हम स्वभावतः उनकी फ्राप्त करते की चेश्ठा करते हैं 
हमारे सभी व्यवहारों का लक्ष्य उन्हीं को आप्त करता है । 


जब उन्होंने कहा कि संत्य ही अहिसा है या सत्य साध्य है और अहिंसा 
साधन है तब उन्होंने इसी सत्य को प्राप्त करनें का तरीका बतलाया | सत्य 
के अभाव में, सत्याग्रह न होने १९, अहिसा का पालन असंभव है । यंति खहिसा 
*» * को सत्य से पएथक कर दिया जाय तो वह असंभेवित हो जायंगा | अहिंसा सत्व' 
में प्रतिष्ठित हैं, सत्य अहिसा, में नहीं । इसीलिए यात्क्षी ने कहां कि, "भरुझी 
ऐसा जान पडता है कि अहिंसा को मैं जितना पहचान सका हूँ उससे सत्य' 
को अधिक पहचानता हूं | मेरा थह अनुभव है कि यद्दि सत्य को छोड दूँ तो 
अहिसा की कठिन' गुत्वियों को मैं कदाबि नहीं सुलझा संकता* । इस दुड्ठि 
से अहिसा या तो सत्य ही हैं मौर या तो सत्य का अंग है ! भन्च शुर्ण जिनका 
हम वर्णन कश चुके हैं इस सत्य या अहिसा कें हीं परिणाम हैं। इसते ,सिद्धस 
' होता है कि गुणों की जिनमें मेतिक, ' सामाजिक, आर्थिक तथा घार्मिक सभी: 
! , . गुणों का सभावेद् है, एक' अपनों शव खला हैं। पतका एक निजी' हिकाय हैः 
५ ... जिसका समूर्धस्य सत्य है। सभी गुणों को हम मूल्य ' कह सकते 'है क्योंकि के: 
7 व्यवहार की दृष्दि से सुल्यवांन हैं। इन तरत गे भी फ#िद् रोता ४ कि गास्ची 
के 'का तत्त्वेवाद , महत्व्ीमांसा या मल्यन्भीमारा है। टस म/नन्‍्वर्षीमारा का 
अन्तिम रिद्धाना था तर्क सत्य था ईब्बर है। कत्प दस्तुएँ यद्दि > तो थे इसी 
के अंश हैं । ठस करण यह भअद्रैनवाद भी है । 


के. छब 
हू आम. > 


फ+ >वच्छ 


ज्र 


टुना अदापरक मन्न्वीगासा रे तत्ववाद घर ही प्रदाता बालने वे 


के निम्नलिखिक अब्द हैं- - 
रा मत्य है; असत्य नहीं है। हुसा है. जहिसा नहीं है । फिंर सी घहिसा ' 
ही होना भाहिए । यहीं परम शर्म है। सत्य स्वथ रिमड हैं । अहिता उसका 
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संपूर्ण फल्न है | सत्य में ब्रह॑ छिपी हुई ही है, कन्तु बड़ सत्य को तरह व्यक्त 
नहीं हैं । इसलिए उसको मान्य क्रिये विना मनुष्य भले ही शास्त्र का शोध 
करे, उसका सत्य आखिर उसे अहिसा ही सिखाबेगी ।........सत्य का साक्षा- 
त्कार करते वाले तपसवी ने चारो ओर फैली हुई हिंसा में मे अहिसा देवी 
को संसार के सामने प्रकट करके कहा--हिंसा मिथ्या है, माया है. अहिसा ही' 
सत्य बस्तृ है। भ्रहिसा के बिना सत्य का साक्षात्कार असंभकित है। ब्रह्मचर्य, 
अस्तेय, अपरिश्रह्ठ भी ब्द्विसा के अर्थ से हैं। ये अहिसा को सिद्ध करते वाले 
हैं। अहिसान्तत्य का प्राण है*” । * 


यहाँ सफ़ष्ट कठ्ढा गया है कि एकमात्र मूल्य सत्य ही है। उसका स्वयप्तेव 
महत्व या मुल्य है। आहिसा उसका तटत्थ लक्षण है अर्थात्‌ आहिया उसे 
भिन्‍न होंकर उसका परिचय देती है। अहिसा साधनभुत मूल्य है । अन्य सूल्य 
जैसे ब्रह्मचर्य, अस्तेव आदि अहिंसा के ही साधन हैं। इस प्रकार मूल्यों को 
साधत-साध्य श्र खला है। अस्ततोगत्वा सत्य ही. एक और जह्वेत सूल्य है । 
तत््वत' वही है और अन्य सभी मुल्य उसके' स्वरूप के अन्तर्गत आते हैं । उनकी- 
ज्ास्विक सत्ता पृथक नही है। मनुष्य की, हम लोगो की भी सत्ता तभी हो सकती 
है जब हमें ये मूल्य हों । अख्यथा हम मनुष्य न होकर पशु हैं । ये मानवोचितः 
पर्स या मूल्य हैं । इनके अभाव में सनुष्य का पशु होना तकेसगत है। पक्षओं का' 
भी तभी' अस्तित्व हैं जेब उनमें पादवोचित मूल्य हो जो अहिसः तथा उसके सिंम्न 
रूप हैं । इसी प्रकार उसी की सत्ता हो सकती है जिसमें मूल्य हो थीं, कि जो 
 भल्क हों! बह सत्य कर हो साधनभूत सत है, अर्थात्‌ उमकी सत्त+ संत्य की 
ही: संत्पे है 4 “जिसमें. मे: अक्य' हों: वह भी: संत्य ही है जैसा. कि. सहये के चतुथिध 


तत्व हर जात हो चत्ा है । 


च्न्द 


4 «४ ४ थौर चद मझय या “रुषाव है, यह लि.४ अरह वाले गान्धी 
के पनक बचन है । इउस्बर का झावदिक अर्थ ह ईन्नन या शासन कंरने बाला 
चूँकि पुर्षाध या मूल्य मनुष्य को प्रेरित, नियंत्रित और शासित करता हैं 
मनुष्य उम्की हीं दृष्टि से प्रत्येक कर्म करता है, इसलिए सत्य को ही ईदबार 
कही जाता है। जब गास्बी ने ईश्वर सत्य है' को 'सत्य ईइबड़ है' मे बढल 
दिया तो वस्तुंतः उन्होंने अपनी ज्ञानमीसांसा का चरम परिचय दिया ६ ईश्वर 
सत्य है, इसका अर्थ कोई यह लगा सकता है कि “जमुकक द्रव्य है” । बह अधुक- 
म्रव्य का नाम ईबेंबर समझती हैं।पर ईश्वर वंस्तुतः द्रष्य नहीं: है. सत्य: 


बध ४ ब_ 


जे आक 


हक हे 


न 


३ अर 


# आगे ब०>म्मस्ल - >.०  _ 


कह... इज 3. 


ु 


ब्भर ६ बे 


के. ऑफ फल 


षः 


न है 9 ] [ ग्‌ 


'ईंइवर है, इस वावय में सत्य का अँथे मूल्यमात्रता या अर्थवत्ता है 
मूल्य व्यक्ति और जगत को नियन्त्रित करता है, शासित 
साथ ईश्वर है, इस वाक्य का यही तात्पय है । 'ईद्वर सत्य है 
बविद्युद्ध तत्वज्ञानीय [ 07000ट८8]! ) दृष्टि है। सत्य ईश्वर 
में विशुद्ध मूह्य-मीमासक दृष्तिठ है। ईश्वर को मूल्य समझने 
गानधी कहते हैं कि उसका “सबसे तादुश्य नाम सत्य है?” | 
यहाँ कहा जा सकता है कि जैसे ईश्वर का सबसे अधिक 
सत्य है, वैसे सत्य का भी सबसे अधिक तादृश्य नाम ईश्वर 
या परम मुल्य में ईश्वर अर्थात्‌ शासन करने की क्षमता नहीं 
या मूल्य ही नहों हो सकता । मूल्य के लिए यह होता जरूरी 
ब्राबार व्यक्ति का अस्तस्तल, हो और वहाँ रहकर बह व्यक्ति * 
स्वरूप को प्राप्त करते की प्रेरणा दे जो व्यक्ति के व्यक्तित्व से ब 
'कारंण यदि ईरेंकर का रूढ़िगत अर्थ न लेकर हम वहु अंधे ले जो 
है तो दावे के साथ कह सकते हैं कि सत्य तिरीश्वर नहीं हो 


 ईंइवर होती है ।जैसे मल्यरीमासता की दृष्ठि मं संत को सत्य 


सत्‌ सत्य है, बसे ही उसकी दृष्टि में सत्य को ईइबर भी होने 
ईश्वर ही है ।. इसके बिना उसका कुछ मल्य या महृत्त्व हीं नह 
हम देख सकते हैं कि 'सत्‌ है, इस वाक्य का साक्षात्‌ सम्बन्ध 
इस वाक्य से है। और फिर इसी वांक्प का वास्तविक अं 
जानते है जब हंम कहते हैं. कि सत्य सत्‌ है । 'सत सत्य है $# 
ही अथे लगाया जा सकता है जैसा कि 'ईइवर .सत्त 
दावथ का है। 'सत्य सत्‌ है! का सरल ,अर्थ यही हुआ कि ,स 


, इसी सत्य के स्वरूप पर; इसकी मूल्यता पर विचार॑ करने से हरे 


ह-॥ फ्नि साल मर रू र १ + डे 


४ न | भ ४०७०, पके जग 
थे वन ही हे. जगा ने जहां धृध्घर हएु था 


पात्त | अरप्च , ग्चा 


करन तर्व विश्चिल नया से अव्धिडित है 'उधक मा) डरा 


ह् है न छ् 20 हा चर 


72 हा 


पं जैक बानी वे अकिन्पी+ 5 “जे. अल 


ऊ उियक के खतकय के ?ं 3 ६. छुबन अर्शीिल्टुक, 


ध्मापट सर क औिआ, 3०त >> 


ध्ज 


शिज्क 


#. स्टार 
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प्राप्त करने का साधन है । व्यक्ति उसी क़ा साधक या शोधक है। साधक 
होने के कारण उबक्ति का मूल्य और साधन होने के कारण जगतू का मूल्य 
है । मूल्य-प्रसागा स॒ पृथक यदि व्यक्ति, जगत्‌ और सत्य की कल्पवा की जाय 
तो वह कपोल्-कल्पनः ही होगी, व्यर्थ की रकवास होगी ! 
सत्य का वर्णन करते हुए उन्होंने पुत 'कहा--सत्य एक विशाज्न वृक्ष 
है । उसे ज्योन्ज्यों सेया जाय, त्यो-त्यो उससे अनेक फल आते दिखायी देते है । 
उसका अत ही नही होता । ज्यो-ज्यो उसकी गहराई में पहुचिए त्यों व्यो रत्व 
मिला करत्ने हैं, सेवा के अवसर उपलब्ध हसते हैं 
इस अकार सत्य की अततस्त या महत्व था बृहद्धर्मा अर्थात्‌ ब्रह्म माना 
गया । उपतिषदों ने सत्य को इसो रूप म लिया है। 
अब्र स्पष्ट है कि जैसे प्लेटो के लिए यह परम तत्त्व 'श्रेय' हैं बसे मारवी 
के लिए भी परम तत्त्व सत्य है । सत्य और श्रेय परमार्थंत एकार्थक है ५ यदि 


सत्यम्‌ और शिवम्‌ का कोई मिलन विन्दु न हो तो उतका महत्त्व विच्छिल्न. - 


हो जायमा । 

शुद्ध नीतिजञास्त्र की दृष्टि से देखने मे दोनों मे अन्तर हैं क्योंकि जहाँ 
गास्वी 'सत्य' को परम अर्थ बतलाते है वहाँ प्लेटो शुभ या श्रेय को । प्लेटो 
की दृष्टि भलाई पर अधिक है तो गासधी की भलाई और बुराई पे परे 
महत्त्व या भूमा पर । इसीलिए गान्घी उस' महत्त्व को ही सत्य कहते हैं ! पर 


सूल्य-मीमासा की दृष्टि से दीतों का अभिप्नाय एक ही है। दोनों ने अपने 
जप 37 जे रम अय शी ढिया । / 
& सत्शहेत॒गढ ये 
इसी सब नो एइन्दी प्रतराचायक्नी भाँति हातमा मानत  « उनके 
रा५ 47७८ न्‍नाणोँ. 4स्‍्ते ए-- 
पल नमराधि हृदि मस्टुरव मतत्व 
“चिचाए 4. परटपर्नात 'रोय' 
र्‌ हदव हित न बाले रच्यिदानन--नगे सम बल, परा 
याव जा शलर | भ्रात रमराय करता | सपाण » » करना आत्मा 


द्ा 


ना वर रम जथ + से किया. >ध था ] या पन्‍्च पत्र । 
उत वे क्‍र्तीयनिष्ठा सेवा, देवर का साक्षात्कार आय आत्तददाव मे कोई 
कक है का+ दपन नो तत, सातता है कि वे सत्य” को शकराचार्य के 


लि 


अ्पेम हज मायाद बा 


भू 


के 


(8 8 री 


जे. सडन्‍कत के. 


ध्श्श | [गॉँ 


अत: आरतन कुमरष्पा ने ठीक ही कहा कि “उन्होने अह्वैत के 

को अभ्यास मे लाने का प्रयास किया और इसलिए ज्ति-पफा! 
का भेद-भाव न करते हुए सभी मलुष्यों को एक समझग। मनु 

किन्तु सभी जीवित प्राणी भी राय के अतीक से एक समझे जस्ते 
कारण दया तथा मैत्री से उतके साथ व्यवहार करना ऋहिए।१ 2? 
अद्वेत्त-दृष्दि रखते हुए भी ग्रास्वी ने देखा कि आत्म[- शब्द 
प्रयोग करने से लोक उसका हुसरा अथे लगा लेते हैं। आ-्मा 
अथे परमतत्त्व है और फिर चूंकि परम अथे ही परमतत्त्व हो सके 
संत्यख्पी परम कर्थ को आत्मा या परम आत्मा कहना युक्तियुल 
दुर्भाग्य में नोक मे आत्मा! का अनथ्थे भी प्रचलित रहता है । नोग मर 
बुद्धि, देह आदि को आत्मा समझ लेते हैं। इन सब अमो को' न्ध 
लिए, विषयिनिष्ठ गुत्थी किल्‍नाब 6 कण] ».. ] 0 ब्रफन ॥£ 


मृल्यभीम।स्रक दष्ठि से व हनन के विचार आपहेफे जआा-- 


इसका सबसे तादुइ्य नाम +-। ज्वा। वलमान अप्र & आकऋऋ४़ 
नासमझी को दुर करने के लिए ब- दर्याय है मि 7५ दब पाणदैत्फ 

इस प्रकार हम देखते /» कि गान्‍गी ने सन्यवो परग जय ८ 
त्रिया । सत्यमीमासा झायद वर्तमान पराश्यश्या एक्सीआशोफी ' क 
भारतीय अनुवाद जज्यमीमाया, महन्त्रमीममसा नो गण उसे 
कह देते हैं कि हम उसको अन्य देशन-कंण्दायों ने ऋण रखनः था 
पर हमरा यह निफ्चन विचप्स, > शि सा्ज्मीमागा -, जे कि 


४. 
कहते है, एक्ीआलय का नंद अनुवाद है । हमार सत्य शंब्द तू, 
'लैकर आजतक अनेक अथों को लेता गया है, पर उन सब अर्थों मे इक्तर 
मान्य बात हैं कि वे सत्य है, परम अर्थ है, परम मूल्य है, पुरुष है 


अनिए 73७७५) के जि" प्रचलित श्रारतीय शब्द 'सम्‌ है, वैसे 
आांएा (4 (५...) ऊ लिए यहाँ “सत्य” झब्द हैं! 
नर ७ सत्यमीमशसा और तत्ववाद 


उत्पक्रीमासा को हम्र-दुनियण्दी तत्ववाद भी कह सकने है क्यों 
सभी दरहांन-सम्प्रदायो की, सभी ज्ास्यो की, सनृब्य के सभा कम 
बुनियाद है।.. | ५ 
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सत्य सत्‌ का ही लक्षण होते के कारण सत््‌ के विज्ञान या तत््वज्ञान 
की बुनियाद है। सब चीज का खण्डव हों सकता है, पर सत्य का खण्डन 
नहीं हो सकता है क्योकि प्रत्येक दाशेनिक सत्यार्थी रहता है। सत्य के नाम 
और रूप के बारे में भले ही अनेक विचार हों, पर इस पर सभी दाशंतिकों 
का मतेक्य है कि सत्य की गवेबणा अवश्य होनी चाहिए । प 

गास्घी ने इस सत्य का व्यापक से व्यापक अर्थ किया। उनके मत से 
सत्य सभी शास्त्रों और भनृष्य के सकल व्यापारों का मुख्य विषय है। सभी 
शास्त्रों की आधारभुत मान्यता सत्य ही है। प्रत्येक शास्त्र सत्य के विविध पक्षों 
पर प्रकाश डालता है + गारघी ने सिरे सत्य को अपने वर्यत का एकमात्र 
विषय माना है । इससे स्पष्ट है कि वे अपते दर्शव की बुनियादी दर्शव समझते 
थे। उनके बुनियादी तत््ववाद में त्तात्त्विक सत्ता स्रिर्फ सत्य बा मूज्यानुविद्ध 
सत की है । इस कारण यह तत्वबाद उत समस्त तत््वज्ञानों की बुनियाद है 
जितके अनुसार परम तत्व केवल सत्‌ या असत्‌ है क्योंक्रि, यदि सत्‌ था 


जब 


असत्‌ की खोज सत्य बही है तो फिर उनका वाद ही निरथंक हो जाता है* 


और सत्‌ या अग्नत की खोज को सत्य मात लेने पर सत्यमीमोसा को समस्त 
शत्त्ववादों की बुनियाद आसामो से कहा ज। सकता है । 


टिप्पणियाँ ओर सन्दस्े 


१- घ्ंनीति, पृ० ११७-१ १८ | 
४ भगवदुगीता १७॥२६-“२७ , ४ ० 
३ भीतानमाता ०. २४८ ता 
0 दा ॥ आम 3. 2 की 
५ आत्मकथा, 9० ४६५ > 2 
६:गीता-मांता पर पट > 

७ प्रार्थवा प्रबदूत भाग ८ गए ३०५ हि 

८ आत्मकथा पृ० ११६ ४ 

९ बह्ली पृ० २७४ 
१० आशक्षुत भजता|बलि । २, 
११ हिन्दू धर्मों, संपादकीय ' 3 


म्> 


बल. >> 


नह जब 9 


म्ज्म्ड्छ 


सी] 


कक हा न 
न्घ 
१2 । 


7स्वी को कत्यो! ३ शिविर की सत्ता के) -सिद्ध करने गली क्रय. वे सकी 
बुक्तियाँ शयो जाती है जिनको अधिकाश सहान्‌ दाशंतिका मे अप 
गा . शम्मय में दिया है , भ्ह्ठाँ कलिफ्य दुक्तियों को व्याख्या को आदी. है । 
(8) हृपिट-बंजानिक बुक्ति / (०४० ०६/००। अहपकाला। ) | प्रृष्टि- 
; अज्ञानिक् कुम्कि निम्भल्िखिन अमच्छेदों हे पाष्टत: व्यक्त है .... 


जे. उनका 


सके 
ल्‍ 


5३0 (क) "पस विद के जो उच् भी है, बोदा दा “गे, अल्पतय अगुओं 
५ को भी लेकर, वह इशवर से प्याप्त है। उस्ते सष्ठ! या झुक कद्ठा चाता है । 
ईश का भतलद सासक व प्रभु है। जो क्नष्दा है. बह व्वभावत्ः अपने , 
ही इस अधिकार से ईश या ास्क भी है! ! 
| अह गास्षी द्वारा," श्यमिय उर्म यत्किन्न' जरत्या जंगत्‌' इक बढ '' 
;। की ब्याह! है । ईैग्वावास्यमिक्ट सर्वे | विस्योपलिकद्‌ के-अयभ अन्च का. 
ड़ पहला चरण 7न्बी इक अस्त को: क्विल्‍्हु कर्म का सरवेस्व-सार समझते बैक, ४ 
ई अधिक स्पष्ट (बता इलता है. पहयुक्तियो है... | न 
| यहि ज् ई हैं, धात्रि जे ते को तेस्‍्तु हैँ. याद अंग है; की इंबकर हे 
2... अवश्य हैं, उफोकि बहू उसका फरण या कष्ट है । हीनेकेकारण  - . 
पढें प्रसक्म 7 ईक्विर (ईइकर: का अर्थ सवारी पर ० 
ः लि) आतःकास आथंके! करते के; चत्रमें तक ग्राधने- २... हे 
$ दि हक बे जैवत्कीरणाई ग्रेत् के रणहूप +]० तच्व - २ परम रे 
४४ बबह हम (हर; | ४ 
५. मप्र जि ॥देप्ोका५+-य _ मरे ३३३ के आकार : चन्रच्य ! ४ 
उस >मम्कार | हु 
का मु कि 


हे ४६2४५ ५३४६, | | 5 
त थे नर ई् ०६ डे 
कलम ८528 एप! 2078 के 40 ॥// 25 के .. 
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त्वमेक जगत्कतू-पातू-प्रहतूं न एकमात्र तू ही इस सृष्ठि को पैदा करने 
बाला, पालने वाला और इसका सहार करने वाला है । 

इस बचनों से स्पष्ट है कि यदि जगत्‌ हैं तो उसका कर्ता, भर्ता और हर्ता 
भी है । यहाँ यह द्रष्टव्य है कि ईश्वर को जगत्‌ का कारण तथा आश्रय दोनों 
माना गया है, अर्थात्‌ वह लिमित्तकारण तथा उपादान क़ारण दीनो हे । 

(गो कुरान की अल फातिहा भी गास्थी की प्रात कालीन प्रार्थना का 
अंग है । उसका मतजलब हिन्दी मे बतलाते हुएं एक व"र गान्द्री ने कहा--- 

“ईश्वर एक हैं, वह सनातच है, वह निरालम्ब है, वह अज हैं अद्वितीय 
है, वह सबरी सृष्टि को पैदा ऋरता है, उसे किसी ने पैदा नहीं किया है? ।” 

यहाँ यह बतलाया गया है कि संसरर की सब वस्तुएँ जस्मशीन हैं। 
थदि एक जन्मशील वस्तृ की उत्पत्ति दसरी जत्मशील वस्तु से मानी लाय, 
तो फिर दूसरी की ठीसणी से मानी जानी चरहिंए और इस प्रकार अनवस्था* 
दोष आ जागगा अर्थात किसे भी वस्तु के कारण की खोज अनन्त तक 
जायगी और फिर भी उससे समाधान न ह्रोया । अत मानना पडता है कि 
प्रत्येक जन्मशील वस्तु की उच्यन्ति किसी ऐसी वस्तु से होती है जो स्वय अज 
तथा नाता है दाग पर चेदल टवर सी मो सकता है । अत ईइवर है । 

लक उिलनीर हयउह ' , ह-: नि युक्ति स्पष्ट है, उन्हे वास्‍्थी 
बहुमुल्य समझते थे और उतका प्रतिदिन ग्रात-काल स्मरण करते थे, इसमे 
हम कह सकते है कि सृप्टि-वेज्ञानिक युक्ति पण गारषी जी का अट्ट 
विश्वास था ! ! ही 


( फरारहातद उुत्त ' ( «! 


"५ ॥ ' वारतिफ _निलीद- 


बैजानि' तत्त का ८ चए थ चहझुबी है! वारणषिस्यबाह पो ई >-४2टि मैं 
हैं या सम है गैस या का जोर बहाव था जया नी व ते जा तए। 
फेरे मा प्रात और है उस्त सा 45 ना झरे वाजीर जय दे क्नौ 


सुरक्षित सी नहों सुख सकतो। यदि ये हमको बना सकती १६ हमको 
सुरक्षित भी रख सब्ती । पर ऐसा होता रही है। अत मुह्े या हमे बनाने 


घाला कोई महाचेलन है अर्थात्‌ ईइयर है + 
गार्यी दप परक्ति को णे व्यक्त करते मैं. +-- 


११ ,जफऋ 


याद आते बंद खार रू दा ओर उनके भी माँव्याव हैं, तो 


यह विदवास करना उाचत बाव पता है कि समस्त गृश्टि का न्री पिता 
है । यदि वह नहीं है, तो हम कही के नहीं होते। 77 


॥ 
म+५ 


3 22.52 ३ 
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स्पष्ट है कि गान्धी यहाँ मनवस्था दोष को बचाते 
पिता के रूप में सिद्ध कर रहे हैं । 

(३) नेतिक युक्ति । इसके विविध प्रकार है । कुछेक " 
लिखित हैं --. 

(क) “भगवान्‌ है, लेकिन हमारी तरह नहीं । उसे 
लिए ही जीते हैं, लेकिन भगवान्‌ तो खुद जीवन है । इस 
डइरमानी मे, भगवान्‌ का गुण नही है । भलाई भगवान्‌ 'ह 
अलग जिस भवाई की कत्पन्न की जाती है, वह बेजान 
तभी तक टिकती है जब तक उससे हमे फायदा पहुंचता है 
सदाचारो के बारे मे भी सच है । अगर उन्हे हमारे जीवर 
है तो हमे यह मोचकर अपने*से उन्हे बढ़ाना होगा कि भर 
सबन्ध है । वे भगवान्‌ के दिए हुए हैं। हम भले हो बनवा 


* 'हम॑ भगवान्‌ को पाता और उसमे मिल जाना चाहते हैं । 


“दुच्िया के सारे : पिर्जीव नंतिक टिद्धान्त बेकार है, व 
अलग उनको कोई हस्ती चही है---वे बजान हँ । भगवान्‌ के 
वे जानदार दत्रकर आते है । वे हमारे जीवन के अग॒ बत्त ज॑ 
ऊना उठाने हैं। इसके खिलाफ, भलाई के बिना भगवान भी 
अपनी झूठी कल्पताओं . मे ही उसे वि बढ है -उममें . 
कोशिश ग्र,. ,! 

ल्ोकश्वद्ार मं अ्ेन-कुछ भलाई अवश्य रहती है +य 
करती है कि ईश्वर जो इस भाई को पृणतया बिद्ध करने 
'अकइ्य है । वा यो कहना चाहिए कि भलाई ही ईश्वर है । 

(सु) मैं देखता है कि मृत्यु के अभ्यन्चर जीवन रहता 
अम्यन्तय यत्य रहना है, अन्चकार के अभ्यन्तर प्रकाश रहता 
निष्कर्ष निकालता हैं कि ईश्वर जीवन है, सत्य है, प्रकाश है। 
वह परम सुभ या ति श्रेय है । 

'ज़िन्तु चह ईदवर ईस्वर नहीं हैं ज्लो सिफ बुद्धि को सनोष॑ 
पह ऐसा कन्नी 'करता हैं तो ईंबवरः को ईरेंवर होंने के लिए हुढ 
करन 'ऋहिए ओर इसे जेदलना चाहिए | उसे अपने उपा्क: के 
कामों मे स्वय को व्यक्त करना चाहिए । यह क्ेकल युविश्िचित् £ 

ड है डर 42 
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ही हो सकता है जो पांच इन्द्रिवों से उत्पत्त होने वाले ज्ञातः से कही अधिक 
वास्तविक है | इन्द्रिय-प्रत्यक्ष झुठे और अमपूर्ण हो सकते हैं ओर प्रायः होते 
भी हैं, फिए चाहे वे हमे कितने सत्य ही क्यों न प्रतीत हो । इस्द्रियों के बाहर 
जहां सिद्धि है, वह अदूषणीय है। जिन्होंने अपने अभ्दर ईइवर की उपस्थिति 
महसूस की है, उनके रूपास्तरित चरित तथा छील में हो इसकी सिद्धि होती 
है, किसी अन्य बाह्म प्रमाण द्वारा नहीं ।....--इस सिद्धि के पहले अटल श्रद्धा 
होती है । जो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में ईइवर की उपस्थिति का परीक्षण 
करना चाहेगा, वह ऐसा सञ्ीव श्रुद्धा हरा कर सकता है । और चूंकि श्रद्धा 
को बाह्य साक्ष्य द्वारा नहीं सिद्ध किया जा सकता, अतः सबसे सुरक्षित मार्ग 
अजंशत्‌ की नेतिक सरकार में तथा नेतिक नियम और प्रेम की अधानता में 
विश्वास करना है ४ 

यहाँ बस्तुतः दो तक दिए गये हैं। आरम्भ औौर अन्त मे जगत की 
नैतिकता से ईद्वर कौ-सिद्धि की गयी है और मध्य में उन नेतिक महापुरुषों 
के व्यवहार से ईश्वर की सिद्धि की गयी है जिन्होंने नीति के नियमों को, 
सत्य तथा प्रेम को, अपने जीवन में उतारने की सफल चेष्टा की है। 


जगए्‌ की नेतिकता ईदवबरवादी तथा अनीश्वर॒बादी, अथवा चैलन्यवादी 
तथा जड़वादी, सभी को मान्य है क्योंकि इसके बिना लोकव्यवहार चल नहीं 
सकता है । जगत की नैतिकता या नीतिपरायणता से व्यक्त होता है कि सत्य; 
प्लेम, आए नदिया गुणों ही न्‍ा्गोव सना है। ही की सनाणं कार्य 


न 
, का जम ददर 7 अत ईज्र : | 


। ] 
हर 
डा 
शव 
58 
ज्जर 
है] 
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थब 7 थी कहते हैं कि 'नरे ० ए ईइबर सत्य त्था प्रेम है, 
शात्व 4 निकता है, ईज्वर अममज् | , नी बे देश्यर नी ना 


ब्जना नि 
हि 
न्द 
न्प 
| 
-+ 


कि जब ने कहते है कि रूय हो ई-बर हैं साय ने सिन्‍न किन 
प्रप्रेश्वर के होने का अनुभव मुझे नहीं“हैं *, तो उचका यही अर्थ है । 

(थे) “ईश्वर अन्तरात्मा (007इ८७००८४) है”, “अन्तरात्म ईक्‍्वय का 
छोटा. डप्ुन्तछहै। १ 4... 

“हहुँ [ईइवरो), हुंदयरूपी वन में रहता है और उसकी ,बंसी हैं:बन्टर्माढ । 
हमें निर्जंत बन में जाने की आवश्यकता नहीं है । अपने अस्त सें हमें ईद्बर, 
का मधुर नाद सुनना है. ४ के 25%," दे 


5, # १४ 
$ ज 


| 


2 
दे के 
__ कट, 3३३४ $०3०40.0५५ |... ४ 0२४६-२० /ह० उनेनए ०४०१६१-क दिजजनक >ब न ऋ८--रफ्रकर्स... से 


सिड्कमपूरमकस सकने, 


के. के के 


के 


; . ११5 ] ह [ गाँधी का दर्शन" 


हि] हैं 


बावाज ईइवर के अस्तित्व को सिद्ध करती है । 
> हु (8) औपेधिछ युूक्ति (7००० ०ट्वाट्थय वाइपा76०६) । इसके अनुसार ईंदवर 


की सत्ता में प्रमाण है जगत्‌ की न्यामकता या सप्रयोजनता, क्योंकि इसका " 


पु । कुछ कारैण अवश्य होता चाहिए और वह कारण कोई महाचैतन्थ ही हो 
हि ५ सकता है क्योकि उसी के चिन्तन से ही विश्व की नियामकता था संप्रयो- 
॥ जनता सिद्ध की जा सकती है, अन्यथा नही । 

गात्घी के विावशिकिन नल 5 5 करते हैं 5-7 मैं देखता 


हूँ कि विश्व मे ++ए7 0४ है. प्र८क वस्तु तथा अत्येक जीच 


/ जोहैँयाजोजोए / एनयोी क्यए्नत करे ला एक अटल तियम' है । 
यह अन्‍्ध विधान नह 6 । क्याकि जीते-जागते जीवों के आचरण को अन्ध 
+ विधान नियन्त्रित नहीं कर सत्ता हैं और सर जगदीश चन्द्र बोस की अद्भुद्‌ 
ः खोजों को धन्यवाद है कि अब यह सिद्ध किग्रा जा समता है कि भौतिक 
! पदार्थ भी जीवधारी है । वह नियम या विधान जो सकल जीवन को सियल्त्रित 
करता है नियन्ता, विधाता ग्रा ईश्वर है। विधि (विधान) और विधाता 

दोनो एक ही हैं? * |”? हि । 
का हमारी भाषा का क्षब्द 'विधि' विधान ओर विधाता दोनो के अर्थ मे प्रयुक्त 
48 रे होता है । विधि चतर सिलेश प्रगा मे नी कया च चाहे २ 


ज्याए व ही 7 आओ करवाते! आरती 


॥कार जे थो कर 


यरजो- न ॥ जब 0४:3६ 
है चिन्न दब ओ्र>ता [7 “ ैल मकर जब थी है 4 २ अपिछय 


| 7 दे ब्रटत 
* निमशि ”, पणत उंद ॥ ता है--।थ कौच ज [रख न थकरजु 


हु प्रमग मं शण्त्री | व्रज-- 


चर रही शतब पा ने १२ जान नो "शक 2 


(बसे, पछ ,टी ददादित आवराम आर अयूर गति 
हएमिंग करती है" १ $ ! 
प। तन्‍्पब्ेजालिक ग्रक्ति ((%फ़,५6/?९नों ॥7 हग ।* ॥7॥ ] 


स्वर + कसी 


हन्बदजालिफ 


डक गान्व मे एिल्नविखित >चुस्छेद' से स्पष्ण्सया व्यक्त लगा ह-+ 


ह 
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॥ सत्य उब्ड का अर्थ हे जत्दक होभ' 0 बह 


है जो है. अबान कप । उस तारण / ओर ॥ ? ही अनन्‍प कारणाते जिगओो 
ह थे 


४ गैदे सबत 7 मैं उप निक्ष उर परना दि सत्य ईध्वर है ग्वृ परिनावा 


॥ (“पर की परिनाचा) मझे अधिवाधिक सोष देती १५ । 


त्फ 


| न 


रह, ए 222, जलवा क्र ४८2४ “टू, 38: अं इक ह॥. ४०८ ६४ कह 
६/ कु 26. 222 32% 2927 फीट 


कं ५ ४ -पु. पा श बन ५0 दि झ्ौ १ 


गरारघी अन्तरात्मा की आवाज को ईइवर की आयाज मानते थे ! यह्‌ 


फ 


8 20 0: 7 


ऋचा. औरेथ 


की हक प 


$ 


ड़ 
५ की 


है 


3९७ 
ही 3 


र 


है आ 


>प्र 


अईइवर || [ #२६. 


पारी सत्य को पुरुषार्थ (एक्लंपर) मानते हैं और इसी को वे ईइवर भी 
कहते हैं। जब वे कहते हैं कि सत्य का झब्दतः ही अर्थ सतत होता है तो 
उनका अभिप्राय हैं कि परम 'पुरुषार्थ या ईश्वर सत्‌ हैं। 'पुरुषार्थ' का प्रत्यण 
ही बतचाता है कि पुरुवार्थ संत है । 'सत्ता' सत्य-रूपी ईश्वर कौ ग्राहिका है । 

(ख) गासघी पहले “ईदवर सत्य है! ऐसा कहा करते थे। बाद को “अपने 
अनुभव के आधार पद उन्होंने इसे सत्य ईश्वर है! इस परिभाषा में बदल 
दिया । इस परिवतंन का दाशंनिक भहंत्व है । संवयं गात्धी ने कहा+- 

/ईडवड का प्रत्याज्य[त (मिराकरण) हम जावते हैं। सत्य का निराकरण 
हम नहीं जानते । मनुष्यों में जो सबसे अधिक अज्ञाती हैं वे भी कुछ-न-कुछ 
सरय के परिग्रही हैं । हव सभी सत्य की चिनगारी है। इत विनगारियों का 
मसहांयीग अवणनीय है, वह अद्यावत्ति अज्ञात सत्य है, वही ईश्वर है” रे !! 
और ' / 

“सत्य का अर्थ है सत्ता, उसकी सत्ता जिसे हम जानते हैं और उसकी' 
सता जिस्रको हम जातते बढ़ीं हैं! सरल सत्ता का महायोग निरपेक्ष सत्य 
है ।*“” सत्य के विचार (प्रत्यय ) विभिन्न हो सकते हैं! पर सभी सत्य को' 

बीकार करते हैं ओर छृत्य का आदर करते हैं। उद्ची सत्य को मैं ईरबर 
कहता हैं ४ ।! 

यहाँ स्पए्ट है कि गात्घी सत्य को अप्रत्याख्येय सिद्ध कर रहे हैं । सभी' 
अध्याख्यानों में जो सर्वग्त सदा विद्यमान सत्ता रहती है वही सत्य है'।, सत्ता- 
मात्र का, खण्डपन असंभव है ।, अतः सत्य का भी खण्डन असभव है। . फिल 
सत्य ईश्वर है, इस कारण ईंइवर का भी खण्डन असंभव हैं।. “| “४ 


गिल दी. खाक ने इस प्रम्ग में ठीक हीं कटा कि को: द्का नह अस्‍्ा 

वि एनार से सम है। जब कहा जाता है कि वही सन ई-ार है तो यह 

वान्- एरगणिि ८ [र बधाथद जाबा हगः सताका प्रमाण हो 
ला है| घह प्रशाय औरेन कब जि निक एच का लगा रूप है. 5 | 


!५) प्रतिभेक्तरमथ सिममन (+बगब्ट्व्यवेंध्यांड) +6पं००४००) । जैस' 
नह प्रेवगों का प्रतियोच्ण्मय निगमन करता है बसे गान्धी सत्य या ईश्वर 
को मो पराजसेन लव निगमेर निगम द्वारा सिद्ध करते हैं। इसके उदाहरण थी हैं :-- ' 


कि) “मैं शक है; /रंप देता हूं कि जहाँ मेरे चारों तरफ ज़त्येक बस्तु 
सदा परिवत्त नशील है पट है, वहाँ उस सकल परिवतन के अन्तुराल 


है ख्् । 


कप 


* आक 
|! ॥ मैं इ्न्द्रियो से देख गिर 
ता ड़ «पी वस्तु 
हैं सदा रह नहीं सकती या रहेगी नही, अप: ही: 
| * हे. 


“ह। 


8. अल 
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ह ? पहाँ रचना करन , नाक 
र्ई हे रा रह बे | ; 
५ ! हि (सेल्ञंड), अतिवाद 88 मा े माह करन ' 
; सोचे गये है । सब, को 0 6०) और संसद (अफवफ) के के 
+ । उत्पन्न करने बाला, सदा हल अं अनेक / ही र्प मै; 
' स्वरूप और एकरूप ह 


आम वदप्त है । में इसे अनुभव करत, 4, चैसेकण सा 
बा! भह अदृश्य कक्ति है हऔर करता हूं. हालों।कि है ९05 पति हब 
 ई रही के टयेंत कराती है कर हि हैं (० 


को, न्प्रा प्र: 
डॉ. आ। जञर मे लेक 5 न 
|; [ . ; 
हि गान्ची के इनसे जरा)... थम ; कल ह। हा 
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|| 


हे 
छ ल्‍ 
2 पक 
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धप 
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बट 


ही है... हे 


। (3, 
का बन | मर रे | 
» 9 भन्य 5 
सपमाम्तक गक्ति (6७, ,...... , / 
हि /। जफ्रात्वा 5, ,॥ फलस्था) ॥ भ्क झा 5:44 
४78 /॥ 7 जब टीम 
की हक क्रश्नं॥- 5 


लीड | 
तय वबलटद , बय'त अन्न्ित्वि क्र अ घाए 
 अन्‍धार 


रा 5६ 


जी के सी ! |॒ ह द (२. 
हक है] ध् 
डी न] अब : ' 
'५॥। हे 
3 कप 28 का 27 कद ६: दल जप पण्टक ० * है “3 कोड, 
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अप 
जे लव आय! 


धजैककर ] 


'भौर घृरुषाद को उसका आषेय 


आधार तथा कसा 


“खुदा हैं, अल्लाह है; ईब्बर है, शाम है, उसे शाद करते क्लेः लिए ऐसे 


(ह३१ * 


बत्लाते हैं, वेकेकाजीन्कमी-॥ - पुरुषार्थ को 


था अस्तित्व को ब्राधय कहते हैं । उदाहरण के लिए 
उनके ये शब्द लीमिए-.. 


हँमें थोड़े पूछने बाला है कि हम 


पहचानते है या नहीं । तेह हमारे हाथो मे बहीं आता, उसे आँखों से 


से नही सुन सफते हैं, इसलिए वे कहते हैं कि इन्द्रियों 


से बाहर पक्ष है । ऐसी एक हे हस्ती है, दुसरे सथ्ध नास्ति हैं। हम सब 


भिलनह पाद थी जिस्दा रहेगा या नहीं। कोई 
कहता हूं के हम सो नास्ति है, जिसका कोई 
नही रह स्रकते । अस्त वह तो एक ही हो! सकता है | हसती श्रन्द अध्लि से 


निर्कला है । . अस्त 


पड़ सकते! है, यहाँ 
नहीं, :इमकी चंनाता 


नहीं कह॑ सकता ; इसलिए में 
-ठिकाया नहीं । हमेशा के लिए 


तक 


; के भाने हैं आदि है, भवादि है, ओर आर्यदा रहेगा ।' 
ऐसा हमेशा रहने कला “अस्ति” है, जिसमे हमे 


हमको बनाया हैं और जो हमको 


हाँ ४ उठा सकता है। मेरे नजदीक तो चेहू बिरमीड्या 


ही हैं । इसलिए अबर 


हम मात कि. बह महा सिसे 


का कता हैं । बह रहोम है और उसके हि 


'बिगाड़ेगा नहा, ने किछी का 
हु 


' , यहाँ यह दिखला: 


या शक है कि जध्त्त्व 


5 सत्र एक है। बह किसों को 


मारैग, न किसे को गाली) ३व१ा। बही उसका 


ना कप 


2 मन 


न््र्द 


कब 3 + 


«१३२ | [ गॉधी की दक्ष 


इसीलिए कहा गया है कि अस्तित्व का अयोग सिर्फ परम प्रुरुपार्थ था ईहवर 
की सता # अब भे » किया सवा 7 न पु 

सृल्यसीमासक युक्ति को और स्पष्ट करने वाले गान्त्री के निम्मलिखित 
हाब्द हैं: 

पसपूर्ण, सत्य को यदि हमने देख पाया होता तो फिर सध्य के आग्रह की 
क्यो बात थी ? तब तो हम परमेच्बर हो ग्रये होते क्योकि हमारी भावना 
है कि सत्य क्वी परमेब्वश है ? हम पूर्ण सत्य को पहचानने नहों हैं, इसलिए 
उसका » यह करते है । इसी से पुन्षाथे की गूजाइश है | « 

चूँकि उन्होने सेवा हारा कार्य-क्षेत्र मे ही ईश्वर का दर्शन करने की. 
शिक्षा दी,ओऔर सामाजिक तथा नैतिक मल्यो के मानते बोले गोरा-न्रैसे 
निर्ीष्टरवादियों को भी नेतिक. सहयोग देते हुए कहा क्रि अगर तुम इन 
मल्यो को मानते हो तो वस्तत तु ईश्वर को मानते हो। इसलिए कहा 
जा सकता है“कि इतः भल्यों का बोध ईदवर के अस्तित्व का प्रमाण है ! 

(७) घनन्‍द प्रमाण ( ९एा ७ | |7 कैट्टपगा0०४) * बट प्रमण्ण भी पतन्धो 
का श्याय है। वे कती -- 

6 दाण्जों पर बनी बंद कह विचे , हाना 2 है कि ऐउचिर नै और रहाड 
एक + है । कराने र बाडब्रिल वा था गनी निनोए है। ए४- ग्र० न कदर 


कि डी क ते नी नभावान यनाए +*  वहाँमी नश्वान एक री | 

श्ाघी जे हि मसलम ले ईशा गड़ती और पर्स "+ी के बा 
हम + ५४४ कयम्रन किया और एसी उन सब भें टुम बार यी एय्शायसा 
किडी “ फहिकण “के है थी प्र॒येत 2र्प पर ब्य पका हे खतलार उप सत्य 
अ्रनफ के । 

है) ऐल्सटिासिक साधय * चर के प्रमाण के विए चरगाईी आविशापर जाए 
के चश्य “के फै। “स्पा कमा 3 जिक्र का प्रथारएा प्श्मणरों दी 
मिलिए 7 -ो की आज चाफाण के जा गो शे मिहतश ठै]) 0. कौ फ्रपर 
भण व रे उहश मे डाए ह। टस एमापा को ने सध्नना छपने को ने मपाना 
के उसे कि हमे भी उसी “वितानिक परमारा जो जी *ं हौर शग परि 
क्् पौर 


दुएए ज कपए लकपओों को गनकाज को तब तदसोस्थापराद् नर॑ स्पा 


4० हक्षिव कवनती क। बंपर्का, 'पंग्लेशिसती' की. लेक अप 


“>> #पभ्ों मो शादी अशजने नो यएने अनपयों को झा नन्‍ी गे 


न्णः 


९५ 


ईदवर ] [ १३३ 


भी अनुभव बहुत कुछ बसा ही था | यह सोचना सूर्खता है. कि अनादिकाल 
से जो असंख्य लोग ईश्वर को अनुभव करते आ रहे हैं, वे अज्ञानो थे औश 
सकते ज्ञानी हम हैं जो कहते हैं कि ईश्वर नहीं है । ह 
१०) व्यावहारिक युक्ति । गा्धी व्यावहारिक अधिक थे। वे किसी 
सिद्धान्त तथा, :बचार-बारा को उसके फल के अनुसार जाँचते थे । यदि 
डसका फल ठीक है तब वह ठीक है, अन्यथा बह गलत है । 
ईइवरु है या नहीं ? इस अदन का उत्तर याम्घी ने ,अपसे ब्यवहार से 
दिया । ईइकर है! ऐसा मानकर वे चले और उनके प्रत्येक कार्यक्रताप का 
धारसृत्र यही था । अपने सिद्धान्त से उनको काफ़ी सफलता मिली ! इससे 
ईदवर में उनका दिल-दिन विश्वास बढता गया । _ 
जब उन्होंने देखा कि कुछ अनीश्वरवादियों को भी अपनी विवारभारा 
मे वास्तविक निष्ठा रहती है ओर उन्हे अपने कार्य मे सफलता मिलती है. 
तो उन्होंने “ईश्वर सत्य है कहने के बजाय सत्य ईदवर है कहता शुरू किया । 
हम प्रायः शब्दों पर झगड़ा करते हैं । ईश्वरवादी . और अनीदवरबादी भरी 
'ईंइवर' शब्द पर ही प्रायः झगड़ा करते हैं.। स्वतन्त्रता या सत्यता या प्रम 
सभी को मास्य है । अगर इसको ईई्वर कहा जाय तो फियए कोई अनीश्वर- 
बादी नहीं रह सकता + यहाँ कुछ लोग कह सकते हैं कि ईइबरवादी स्वतन्वता, 
सत्यता या प्रेम को स्वनिष्ठ या स्वयमेव कुछ सानते है जब कि. अनीद्वस्वादी 
इसको किसी व्यक्ति का शुण या भाव ही मानते हैं । किन्तु याद हम विध:दपुबक 
(देखें तो पृत्ा चलेगा कि.बह विवाद भी वि ल॑ हैं । जो-अवीशतस्वादी श्वत्य 
या स्वतस्कना था प्रेम को व्यक्ति का गुण या भाक मानते है, तर इसको यहो 
तक सीमित नहीं रखते | वे इसकों सामाजिक भी मानते हे णर्वात्‌ू अभ्तर- 
वेयक्तिक (0४0४-॥व074प्रक्ष॥/7८ या ई:098परंशुं४८४४४) मानते हैं. । जब 
उ्हें बल्तर-व यकितिक का समष्टियते भान लियाँ मया तो इतने पर ही विराम 
नहीं हो जाक़ । वे ग्रोंप इतको आकार मानकर इनकी प्राप्ति के लिए यत्व 
करते ओर कस्काते है । अर्थात्‌ वे इन्हे पुरुषार्थ या मूल्य मानते है | इस प्रकार 
आतनने से वें मृल्य या युरुषार्थ की - वस्तुओं या जीवो के अस्तित्व ' से, अधिक 
महत्त्व देते हैं। इस प्रकार ईश्वरवादी को हम विचारपूर्वक देखें तो पता चलेशा 
हु कि वह भी ईदवर. को पुरुषायं-रूप में सानता है । गान्धी इसके प्रमाण हैं ॥ 


अत" ईक्वरवादी और अनीषवरवादी दोनों को जब व्यवहार भे संफलता 


ः 


है| कं 


हैं # « रैरे४ ] मु [7 
9. मिलती है तो इसका बहुत कुछ कादण दोबों का पुरुका्य के लिए 
9 है ! इसलिए पुरुषार्थ का अस्तित्व व्यवहार से सिद्ध होत है । 


; वस्तुत: व्यावहारिक युक्ति मल्यमीमासक युक्ति का ही एक ! 
(११ ) अस्तिस्वदाशेनिक बुक्ति [ डाथ्याएंशेनओं 
ए2०८०४६ ) । परिचम ये इस समय अध्तित्व-दर्सन (चविद्ारं०त 
५ 80009 या *ज्यंडल्य 56 ?7००००४४) ने ईश्वर के प्रत्यक्ष पर 
डालते हुए नया तर्क पेश किया है | यास्‍्पर्स और मार्सेल इसके 
हे गान्धी ने भी इस, दृष्टिकोण से भी ईहवर के गत्यय पर विचार 
हक अस्तित्वनिष्ठ युक्तियाँ दी हैं । इस प्रसंग में' कई दृष्टियाँ हैं । कुछे 
के) 5 .. परण यहाँ किया जाता है। 
५ (क) “बबुद्धि ईद्वर को जोनने में शक्तिहीन है| कह बुद्धि 
क बाहर हैं । फिल्तु मुझ इसकों विशवद करने की आवश्यकता कही 
।. /. » * (एफ) इस प्रसंग में आवरक्यंक है । मेरा तर्क अनगिभक्त प्रभेय 
५. | बिंगाड़ सकता है । कोई अनीव्वरवादी मुझे वाद“विवाद में परास्त 
अर है । किन्तु मेरी श्रद्धा मेरी ब्रुद्धि से तोव्रतर है ऑर इस कारण मैं २ 
को लसकाश कर कह सकता' हूं कि ईश्वर है, ईदूवर था ओर 


च्व्न्री 


६-० ८६. 
६2 व बज 


3 + «७ 





; ३ छा 2] रहेगा कट 

१ बोर और 

४ # * “जिन वस्तुओं को बुद्धि नहींजान सकती है उनमें श्रद्धा 
! 2 विश्वास करता हूँ, उदाहरुण के लिए, ईदबर का अस्तित्व है । को 
० कु इस श्रद्धा से विचेलित तंही कर सकता और उस छोटी लडकी ' क॑ 
३ ५ 8। सभी तंकों के खिलाफ “हम सात हैं?* को सान रही थी, ग्रद्यपि 
हर 

ग ८ हे » 5 ५७ आ७-- लैंटएशआए ्‌ हप् सात है) इस झ्रौर्थक की 
नर को एके-प्रसिद फेमिता है. । उसकी कया थों है-+-हुवि 
कप .+ , की एक ग्राप-जआाजिका मिली | उो पृ ने धु57-- “बरले ?े दम कि 


बहिन हो ” बालिका ने , उतर दिया समान! | इस पर कब्रि ने 

“ते क्षय कहाँ हैं ?, उसने केहा-+४“हुस. सात: हैं । ही कानवे - में! रत 
समुद्र को उग्े हैं। दो, एक आई “और'एक बंहिने। -कंत्र “में: रहते: है 
बआनलिका की नमलाता | कि यदि दो क॒श्न मे र तो वट पाँव 
हैं, न कि लात । पर मुच्य ने अप्ररिधित ब्राल्लिकः कहती टैंडिव 





० । पलक के ५ कओा * 7+ सच; 
। ही . अजी 202 हि टा पं; ( हक 


हि 
हु 
कहूँ बहन ह् 7“ ४४ कक के ॥ 


न पु 


ब्ती 
नि ह. 


ड5 #६.. 


[ १३३ 
| जाऊं तो भी यद्द दुदराना पसंद रुझआ कि फिर भी 
| 


वस्तुएँ हैं जिनका विइलेषण नहीं किया जा सकता है ! जिश* 
पण मेरी अल्प बुद्धि करती है, बह मुझे संतोष वहीं दे सकता। 
पका विश्लेषण नहीं करता हूं । मैं सापेक्ष वस्तुओं के पीछे 
जाता हूँ और मुझे तब मनः शान्ति मिलती है 


मुझे अन्धविश्वासी समझते हैं? में अनीद्वस्वादी सै 


| से स्पष्ट है कि गान्धी स्वाभाविक या नेसमिक श्रद्धा से 
करते हैं! यह श्रद्धा तक॑-निम्त त होकर तकोंध् है | इसकी 
। संभव है। यह दाशंसिक श्रद्धा है। इससे व्यक्ति अपना 
जोड़ता है। यह अन्त, अलक्षण और अचिन्त्य है। यही 


हैं और वहाँ उनके साथ खेलती हैं। तात्पर्य यह कि मृत्यु 
( नहीं करती | यदि प्रेम की दृष्टि से देखा जाय, तो बालिका 
ई-बढ्िन है यद्यपि व्यवहार की दूष्टि से वह पॉँच ही भाई- 
भाई और बहिन के साथ मो उसका प्रेम इतना सजीब है बिक 
समझती है ।' 57 
स्च्के साथ ' ब्रलिका कहतीं' है कि बह संगत 'आंई-बहिन हैँ; 
साथ बाजी भी अपन तिद्वान्त का प्रत्पिदत 'करते थे। 
भले ही दूसरों थी दृत्टि में अगधाव हे! पर उनकी दूष्टि-मे 
न्था हुगे कि सातों भाइ-बहिनों के प्रद् शलिका का 
को कर्कित! को आजम पक््तियां दच्छा-्ई-ज>्व की विज्ञप, 


का की दढ़ता का सकेत करती हूँ :--- 
पं कप अत 
96४ छा8 छंड॥0, छीव४९ ० 378 तेल | 


पा अ्ंलांड बार वध मेडकएलक 7. * ५ % 


ध् 


(98 070 आए ७०075 2ज़-बए, ईणाः बात रत 
फ्री कद एजए्जमेत 99ए९ ला आग 
[ इबते गए, भाब शाह पैदल. तप 


॥ 


* १३६ ) [ गाँधी का दद्यन' 


संबन्ध सच्चा व्यक्तित्व है और यह स्पष्टल, ईदबर को सिद्ध करता है थोक 
उसके अभाव में यह संबन्ध हो नहीं सकता है! यहाँ यह न समझना चाहिए. ४ 
कि ईप्रवर और व्यनित को अलग-अलग मानकर दोनों में संकन्ध देखा-गभा ॥ 
नही, नैसग्रिक श्रद्धा एक तथ्य है । यह एक संबन्ध है। यह सीमित और असीम, ५ 
कौ सिद्ध करती हैं। यही श्रद्धा व्यक्ति का व्यकश्तित्त और ईश्वर का ईइवरत्व ; 
सिद्ध करती है। बद्दी बतलाती है कि व्यक्तित्व इस'कारण संत है कि उसमें ' 
ईश्वरत्व है, वह ईश्वरत्व पर प्रतिष्ठित है या वह ईववरत्व की ओर 
झुका हुआ है । ७ हे 

हस प्रकार नेसगिक श्रद्धा से अचिन्त्य सतु-हूपी ईश्वर को सिद्ध करते. <५ 
समय गास्धी हमें यास्पसे का स्मरण कराते हैं या और दूसरा उदाहरण 4 


प्तो अलचर स्वाइं्ज्ड की याद कराते हैं । रे 
पुनश्च यास्पर्स की हीं भाँति वे कहते है न 

“हुआ पर औरे झल्देहवादियों पर' शासन करने दाली कोई वस्तु है जी 

'चुद्धि से अनन्त गुना ऊँची है| उनका सदेहवाद और दर्शन उन्हें जीवत के. ४ 
संकट:क्षणो मे मंदद मही करता । उन्हें किसो बेहतर चीज की, उनसे बाहूर.. ६ 
किसी चीज को, जरूरत पड़दी है जो उन्हें कायम रख सकती है। अगंर , ४ 
ऐसी ही कोई मेरे सामते समस्या रखे तो मैं उससे कहगा कि तुम ईदबरया 
प्राथंदा का मतलब तब तक नहीं जाच सकते हो जब तंके कि आपने की शुल्यवत्‌ हर 

न बना लो ! तुम्हें इतना नज्ज होना है कि महसूस करो कि बुद्धि की विशालता , 
और महानता के भी बावजूद तुम इस विद॒व में महज एक कण हो। जीवन ् 
की वस्तुओं का केबल बौंद्विक प्रत्ययन पर्याप्त नहीं है । आध्यात्मिक अत्ययत +क 
मुद्धि से परे है और वही संतोष दे सकता है । धनी-मछ्ती लोग भी सुकड़ ह भ्न 
क्षणों का अपने जीवन में अनुभव करे हैं। द्रालॉकि वे घनन्दोलत से घिरे. ४ 
रहते हैं. और उस चीजों से भी” किये 7हुतें हहैं-जो धत-दोलत से- खरीदी, जा. 2 

- सकती हैं लेछिग किर भो वे अपने ज्ीजन के करतिफ्य' क्षण्ों में रहने में अपलीे * # 
को पृर्णतया विराणश गबौर हतोत्याह पाते.हं। ये ही के क्षण हैं जिसमें है 
ईक्वर की झाको मिलती है; हम॑ उसका दर्शन करते हैँ.जो जीवन में हँमारे । 
हर कदम को चला रहा है ! घद्ठी प्रॉयना है 7 7. .* हा 
यहाँ अस्तित्वदार्यनि्कों की तरह भात्घी तेःसंकटायस्न क्षणों की अनुभूति ' है 

हे के जंग अँधांत इक्वर को सिद्ध करने तांडी कहा है ।, 7. 5. हर / 
है हज ही पी ' ६-८, » 


फटे े विष 


क्र 
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[छ) मार्सेल की तरह गास्थी रहस्व (ऐर/४४००५) की' लौकिक व्याख्या 
करते हैं | जब वे कहते हैं कि ईश्वर गुह्य शक्ति है, एक रहस्य है. तो उनका 
अभिप्राय यह नहीं है कि हम उसको समझ नहीं सकते या हंस उसकी पर 
नही सकते । वे सिर्फ यह कहना चाहते है कि ईइबर एक गुप्त बक्ति हैं, जो 
बुद्धि से छिपी रहती है पर हृदय को खोलने पर बह हृदय में, मिल जाती है । 

इस तरह गास्धी की गुह्म शक्ति अलौकिक नहीं है। फिर वह बौद्धिक 
भी नहीं है । वह यत्न-साध्य हैं, हुँदसन द्वारा लम्य है। इस कारण वह पूर्ण 
लौकिक है । इसमें कोई रहस्यूथाद नहीं है । ह 

प्रथम आरंभिक वितन में ईश्वर हमे समस्या लगता है, प्रमेंध लगता 
है । द्वितीय वितन से अर्थात्‌ दुबारा चितन में वह हमें गुछा (रशआा) ) 
लगता है । उसका साक्षात्‌ सबंध हमसे लगता है । यह संबंध मोलिक लगता 
है, इसका किसी में अन्तर्भाव असंभव है । 

गान्धी ने अपनी इस गुद्या श्षक्ति का यों वर्णन किया हैं-- 7 

“सच बात तो यह है कि ईश्वर एक थ्क्ति है, तत्त्व है, शुद्ध चेत्तन्म है, 
सब जगह मौजूद है । मगर हैरानी की बात यह है कि ऐसा होते हुए भी 
सबको उसका सहारा या फायदा नहीं मिलता, या यो कहें कि सब उसका 
सहारा पा नही सकते । ह ह 

“ब्रिजली एक बड़ी शक्ति है। मगर सब उससे फायदा नहीं उठा सकते । 
उसे पेंदा करते का अटल कानून है । उसके अनुसार काम किया जोय-तमी 
विजसी पैदा , की जा सकती है । बिजली जड़ .है; बेजान चीज:है। उंसके 
“ “इस्तेमाल का/फ़ामदा चेतन मनुष्य मेहनत, करके जान सकता है । जिस चेतना- 
>मर्य बड़ी मारी” अवित को हंमे ईश्वर कहते. हैं, उसके:परयोग, का भी नियस तो 
है टी! लेकिन णट चीद जिज्वुल सात है कि उस लियम को ढूँढ़ने के लिए 
बढ़त ज्यादा पिश्रम की जरूरत 5 । उस लियम का नाम है बहाचये 

ब्रह्मचयं से सभी मनुष्य ईश्वर को सिद्ध कर सकते हैं अथर्ति पा झकते 
हैं--यह गान्ची का अटल सिद्धान्त है। अतः यद्यपि इइवर परम गुझे है, 
तथापि .वह सर्वसुलस है। गारघी सदा, मानते रहे कि जो एक के लिए, झवय 
हैं, बहू सब के लिए छाक्‍य है? ।. ५3 ही 

* (गो अस्तित्ववादी सातें की भाँति गासथी बलिदान में, हुःख में, चीरज 
में अपने अस्तित्व को. सम्पत्तः पाते हैं और यद्धपि साते अनीशक्वरधादी' है 
तथापि गरास्थी इस प्रक्रिया द्वारा ईस्वर के अहितित्द को सिद्ध करें हैं. . 


$ 
ह 
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' “बह (ईश्वर) बहुत दोघ॑कालीन सहबशीलता है । वह धीर है पर 
भयकर भी + वह मौजूदा सधार मे झौर आने वाले ससार मे भी सबसे: 
अधिक ताडना देते वाला है [7 हि 

] ओर 


“में ईब्बद को दीघंकालीन दुख तथा धीरता कहता 
| में बुराइयो को स्वीकार कर लेता है। में जानता हैं कि उसमे बुराई नहीं 
है ! वह इसका ब्रणेता है और फिर भी इससे अछूता है ए। ; 
पान्घी जब कहते हैं कि “इंदवर स्वय निश्चय की, ब्रत की संपूर्ण मूकति ५, 
है २”, “जो तीनो कालो मे सपृर्ण रूप से महाक्षतों का पालन करने मे 
समर्थ है, उसे इस जगत्‌ मे कुछ,भी क्रते को नही है । वह भगवान्‌ है, वह 


मुक्त है ९१, तो उत्तका अभिप्राय यह दिखलाना है कि अपरिग्रह, ब्रह्मचय॑ - 


हैं क्योकि वह छसार- 


कष्ट होता है उसे सुख मे चदल रेस है । आलिर में 
/ के पानय में कष्ट नहीं बिक आउस्स 
है, हमारा भी अस्तिस्त * अत बह 
पाचन अहत्तिन्त + | 


बट बनलाना है फि जतो 
है । नथाकथित कष्ट टुउत्रर का अत्तित्व 


कष्ट नहीं है वह आनद्द है | ब्रतता का 


रतच्डा ने गरीओ में ज-वग बिताना फ्रष्ठ “चना और जनों का पावन 

3 करना ६ 7२ के अत्तित्व को सिद्ध करता है। इन अचसरों फ़र ईश्वर की' 

के झाकी मिलती है। , का 
! “यदि अपने बस्तानो* 
श 5, के ह्ता 0) हु & 
वह इंश्वर नर; 
प्रमाताहै+। «४ 


डारा'इववर॑ प्रमाणीं का प्रभेय बन भया होता तो 
) ईश्वर प्रमेय नही है। बह सभी प्रमाशों का 


इसींलिए ग्ान्‍्वी के मत ' को स्पष्ट करते हुए कियोरलाज भशरूवाला 
ने कहा कि इंज्वर के अस्तित्व या दास्तित्व का व्याख्यप्त करते के यूव 
हमे दो भूलों को बचाना चाहिए.। पह 


ली यह कि प्रस्नकर्ता अपने समझलके 
है पूर्व इंश्दर को समझने की कोशिश करवा है'।' जब तक कोई अपने अस्तित्व 
को बच्छी-तरह से“ ल' पमझे, न छि. करे, न जाने, तब तक इंशवर के प्रक्ति 


४ ड 


हु हे भर रे ह १५ (पि 
है ॥ ७ हा! 
४९. ४भ कहा पड गम कि वर का 6 9: 
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ईडवर ] [| १३९ 


है... कल कक 


उसकी समस्त ऊहाएँ ज्य हैं 4........ज॑ से्ज से अपने अध्तित्व की, आत्मा के: 
अस्तित्व की समझ बढती हैं, वेसे-्वैंसे इंस्वरु के प्रति हमाशा दृष्टिकोण 
बदलता जाता हैं| अतः जो इश्वर के विधय मे स्पष्ट ज्ञान रखना चाहता है 
उसे सर्वध्यम अपने अस्तित्व के स्वभाव के विषय, में स्पष्ट ज्ञान रक्तना' 
चाहिए ।...... दूसरी घूल पहली भूल से, आत्मा की नाससझी से, उत्पस्त 
होती है । दूसरी भूल है इंब्वर को पअ्मेय या अप्नसेष समझ लेना “7 
चूँकि स्वयं आत्मा न प्रभेय है न अअमेय, ते विषय हैं और न अज्ञेय, इस 
कारण ईश्वर भी ऐसा' नहों है । आत्मा शुद्ध चतस्य या ज्ञान-स्वरूप है, तो 
ईश्वर भी ऐसा ही है । ईद्वस की सिद्धि इस' प्रकार आत्मज्ञान रखने वाले ही 
कर सकते हैं । 

(१२) रहस्यवादी युक्तियाँ । कुछ लोग गारघी को रहुस्थवादी संत मानते 
हैं । रहस्यवादी मुख्यतः हम उन लोगों को कहते हैं जिन्होंने ईश्वर का 
साक्षात्‌ दर्शत कर लिया हो और जो दूसरी को भी ईइवर का साक्षात दर्शन 
करा सके | यदि दर्शन करा सकने वाला गुण उनमें व हो तो कम से कम 
ईड्वर का साक्षात्‌ दर्शन करने वाला गुण अवध्य होना चाहिए । उनका इस 
प्रकार का दर्शन ईइवर को सिद्ध करता है । | 


_ आग्खी ने अपनो आत्मकथा में ऐसे दर्शक को संभव बतलांगा हैं, पर 
यह कबूल किया है कि उन्हें ऐसा दर्शन हुआ नहीं हैं । वे सदेव बह मानते रहे 
कि ईयर को आॉखों-से प्रत्यक्ष देखते में और उसे बडी दूर से सब्यंक्षकें'खूप 
में जीता-जागग देखनें मे.बहुत बड॒घ् अम्ल॒र है? ॥7 ईदेवश को:अंत्यक्ष देखने 
वाले रह्स्यवादी कटे जाने हैं न्‍विद को सत्य वे रूप ने दूर में देखते वाले 
दाझनिफ कह जाते हैं ॥ इस प्रकार हम गान्‍्दी को २हस्यवादी तहो तट सकते । 
यदि 5४ उलकों किसी अब मे रहस्थवादी कहना चाढ़ तो बस उर्स” अथ्थ में 


कह वकते | कि वे रमत्ययादो प्रत्यक्ष को संभव माने है # रहत्यवाद के 


खाथ, साधांरफ, प्रत्यक्ष का विरोध नहीं, 'पेखले) के  राहुस्य॑ंबाद की साधारण 


' अल्याज्न, की पूण[विरुधा साले हैं. और अन्त में यह भी कहते है कि यदि प्रयत्त 


किया जाये/:गा॑ँदिं सोचना की जाये तो स्हस्यवादी प्रत्यक्ष मिल सफता-है + इश 


अकार उंत्तका रहस्यवा केवल संभाव्य-रहस्युवाद हैं, यथा या ठठ गजल 0 


उनकी भजनावलि मे संहुस्थवादी संन्‍्तों की अनेक अतुमुतियाँ हैं जो इंद्वंस 
को सिद्ध, करती हैं। यास्पी उन्तको अपनी अनुभूति नहीं बताते । के सिर्फ 
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उनके अपने से अधिक साधको"द्वारा अनुभूत मानते हैं और अपने लिए भी ' 
यत्न करने पए साध्य समझते है ड़ 
ठंठ रहस्यवाद से भिन्न एक प्रकार का रहस्थवाद सामात्यत' प्रचलित है 
जो मानता है कि ईइबर भक्तो की नहायता करता, है, वह रहेघुमा और 
हंकोम है, उसका नाम लेने से उसकी प्राप्ति होती है। गान्धी इस 
अचलित रहस्यवाद को; मानते है। उनका चिजी अनुभव है कि इंदवर 
उनकी मदद करता है, उनको राह दिखाता है और उम्रको रोगों से 
अच्छा करता है | इंदबर आ्रर्थवाओं को सुनता है और उत्तर द्वता है, कभी- 
कभी बिना प्राथंना किए जाने पर भी वह साक्षात्‌ मदद कर देता है । उसके 
जप के विषय मे उनका कहना है कि “बात यह है कि इंश्वर सदा भर्वत्र है, 
हम उसे केक्‍्ल जन्नत नही हैं ॥ उसके माम का जप हमे अपनी नतिद्रा-अज्ञान 
से जगाता है बिजली की तरह अमोध काम करता है, और तुरन्त हमारे 
औच इंडवर की अनुपस्थिति को अनुभूत करा देता है** ४ 


स्वय गास्ती के जीवन मे ऐसे क्षण बाये हैं जब उन्हें ईदवर से मबद मिली 
है। इस भदद से वे ईदवर्‌ को सिद्ध करते हैं। उनका कहता है कि यह मदद 
किसी अन्य साधन द्वारा नही हो सकती । यह सथोग पी नही हैं। फिर 
गान्धी अपनी धारणाओं को इंदवर का सलाप बतलाते है॥ उनका कहना है 
किलइंदबर ने उनको बताया है । शा 
गया ईदवर के ये प्रमाण विव्वसनोय हैं ? गरान्धी इन पर अठूठ विश्वास* 
फरते है । 

यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो ईश्वर को संददेग्रर  रहनुमा और हकीम 
प्रानना पन्‍नत “ह्स्थबादी ॥रणजा ना है ब्रनक अहत्त टुछ टंश्पर क श्रत्यय 
या अथ पर निनर है । गधों न॑सगिक चिकरिस्सा बो इश्यरीय नियम मानने 
हैं। उनन व-रम 5 ज्वर स्वान्य्य है, जीवन है, रेमगक चाक्तसऊ है । 
जब वे ऐस्ग कहन + तो उनका अभनिश्काय पह है कि एंश्वर अर्थ या ग्ूल्य ७ । 
पशवर को परथ-प्रदणक या हहनुझा कहने का नीयहों अभिप्राय है | च्‌कि 
ग्न्घी समस्त संसार की पारणा मृ-यो या अधघों + रूप मे करने हैं और उन 
मन्‍्यों था अचों बा मे गया था अधघता को >श्वर मानत है, इम कारण उनकी 
धारणा है कि मदद या प्रयप्ररधतर रेखर गे मिलता है । 


ग्रष्धी न इस हचय में अपने सन्‌ को रपट छर त्यि है कि जिता उद्बर 


। मी 7३ 2:58 7८ * हब 
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ईक्बर. ] [ १४१ 


मे ब्रिद्वास नहीं है, जो इंशवर्य के लिए अपने को बलिदान नहीं कर सकता, 
जो इंदकर की रहनुमाई, हकीमी या मदद में लचिक. भी शंका करता है, उसे 
घार्थना, जप, - आदि -से कोई लाभ नहीं ही सकता | उसे ईश्वर मदद के 
नहीं सकता । अतः हमार मत्त हैः कि गान्धी की उक्त धारणाएँ प्रचलित 
रहस्थवाद की धारणाएँ नहीं है। वे गास्घीं के संकल्प, दृत और निश्चय का 


परिचय देती हैं । वे यह बचलाती हैं कि गात्धी ने ईश्वर की कितना व्यापक 
सल्य समझ रखा था। , ) 


परन्तु हमारा भत है कि विना ठेठ रहस्यवाद के किसी प्रकार का भी 
रहस्थवाद प्राप्य नही है । जब ठेठ रहस्यवांद को गास्ती महज संभव रहस्यववाद 
कह कर समाप्त कर देते है, तो उन्हें किसी अर्थ में रहस्यवादी चहीं कहा 
जा सकता है। रोगी को अच्छा करने के लिए ईंब्वर को स्मरण करना वस्तुतः 
यह बतलाता है कि रोगो को अच्छा करने की नेंसगिक सर्वेसुलभ विधि कौन 
है और वह स्वयमेव मूल्यव'त्‌ है। मुल्य के स्वरूप को समझ लेने पर कोई 
कह नहीं सकता कि गास्धी ने ईश्वर को मददगार, हकीम कौर रहनुभा 
समझम में गलती की क्योंकि मददगार, हकीम आर ,रहनुभा चह्दे जो 
कोई हो उसमें मदद, हकीमी और रहनुमाई होना जरूरी है और मे उसी! 
लक सीमित ने होकर स्वयमेंव मल्य है । इनकी मृल्यवत्ता के स्वरूप को इश्वरा 
भान लेने से कौन कह सकता है कि गान्बी की उक्त घारणाएँ रहस्यवादी हैं ? 
फिर यदि वे रहस्यवादी हैं तो उनका रहस्यवाद तर्कसमत लगता है । 


. , . २ समीक्षात्मक सुल्यांकन 


५ 


जन सभी अ्क्तियों मे इंच्चर के विभिरन-विभिन्‍्त अर्थ किते मेग्ने हैँ ४ 


प्रदक्त रन में (पदर कर वि स-द्िक अथ है। इसे वार आानीपर गए कह 
सकते है कि गारधी रू भनसार दे शिर का अच ही आम 
दूसरी अक्ा यो की 7 सदी है वर बह £ हि शायद > लगी <्र्तयाँ 
गार्वी को डो पर अन्‍य जिकी मो सनोप न ६ + 
- हीसरी शक: मह व गकता है धि ठप इनितीश कठये या एणरज्य में 
बेमेल- है, उे.7ह रण व रिख रादपए ही सं एक जोर »रर!- ता लिगर्मल * 


का, तत्त्ववेज्ञोनिंके य॒क्ति और मुल्यमोमासक युक्ति का, परस्पर विरोेब है । 
किप्त इन तीनो शंकाओ जा उत्तर हम एक साथ यह कह कर दें सकते हैँ" 

कि गरान्ची ने इंदवर को सदा मल्य-या पर्स पुरुषोर्थ के रूर में समझा । अ्त्वेक 

युक्ति जिस किसी अर्थ में इंकवर को लेती है, वह अर्च एक मूच्य है। उम्चक 
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तु 
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रख, 


दड२ ) ५. यान्‍्दों का दक्षत 


स्वयमेव महत्त्व है ; ऐसे सभी अर्थों की अथबत्ता इुदबर है। यह कोई विशेष 
“अरब गा मत्य सही है । वह अर्थ मात्र है, मूल्यमात्र है! इस कारण वहूु 
.अत्येक जे में, प्रत्येक मल्य में, वियमाद है ! सभी युक्तियों फो हम इस अर्थ 

में होक कह सकते हैं कि उन सब में प्रत्येक यह सिद्ध करती है कि जिस किसी 
विद्लेष अ्भ में हम इंइबछ को ले, उसकी अर्थवत्ता सदेव प्रतियोचर राहती - है, *-. 
'चह ग्रोचर और अगोचर नहीं होती है। वह स्वयसिद्ध हैं.। वह अन्य॑ विषयों 
का आश्षय या आधार है। उसके रहने पर ही अन्य विषय सभव' होते हैं। * 
“बही सबको स्थिर करती है । * 


६३ न हत्थ 


गा 
कक््ज ता 


+ #% ४ रद ४ 
न हम क्ता >पफ्रर था 


इब युक्तियी में परस्पर विरोध नही ' हैं क्योकि वे इस बात में एकरूप 
हैं कि अथंवत्ता ईश्वर है । हाँ, यदि हम चिशेष अर्थों को ही इेश्वर माव लें, तो 
: सचमुच इनमें विरोध है। पर ये युक्तियाँ वस्तुत्त:ः उन विज्षेष अर्थों को नहीं 
सिद्ध करती हैं, ये उनकी अरथंबत्ता को सिद्ध करती हैं । अत: उनकी एकवाक्यता , « 
५ अगी हुई हैं।.. कप द 


रो 
कला 


हे डक :४ ८ 
#+ ... अन्‍क्‍फक । न» 


जन ३ 
5, 


की 

इन युक्तिया से गाल्घी को सन्‍्तीष था-्यह निविधाद है ।मह कहता 

कि इनसे शायद किसी को सन्‍्तोष न हो, वस्तुतः यह साभना हैँ कि इनका .;; 
कोई महत्व ही नहीं है। बस्तुतः इन युक्तियो को वाशनिकयण समाध्न- 


काल से देते आ रहे हैं। गान्धी ने भी उतका व्याख्यात किया। ये सनातन '; ० 
चश्चॉन की युक्तियाँ हैं। आज भी इसमें से कतिपय को विश्व के दारक्षतिक दे. , ७ 
रहें हैं। इससे साफ जाहिर है कि इच युक्तियों से बहुतो को बंतीष हुआ हैः 
और हो रहा है । - न्‍ 
इन युक्तियों' में कुछेकः मे दिखलाया.गया हैं, कि ईश्वर तकधिद्ध है और / 
एक-दो, मे कहा गया कि ईइवर तर्क से सिद्ध नहीं है, वहं श्रद्धा से सिद्ध हू कं 
यहाँ सी लोगो बंते विरोध लगेगा ४ पर वस्तुतः विरोध नहीं है। ईइंवर तक... + 
सिद्ध है और: अ्रद्धा-लिर्द्ध भी है। वह तकंसम्मेत होते हुए भी तकर्ष्तर है । . ४ 
नतकोध्चें होने के कारण वह पृर्णतवा तक द्वारा सिद्ध नहीं [किया जा, सकताव ४ 
॥ जुँछू एव घक, युछ अद्यों से, तकंत उसको सिद्ध किया जा सकता हैं । .; 
बस्तुत. सनुष्य की अनेक प्रव॒॑त्तियाँ और मारे हैं | प्रत्लेक की संतुष्टि अविवाये 
है | इस कारण ३२ प्रतत्ति या माश ये अननार ईइबेश को सिद्ध किया जा... (४ 
एस्ता है। प्रवन्‍्न से, ऊद्धिसे, ऋद्धा थे, दृवय हैं, हमे उसके. सिद्ध कर , ; ४ 
सकते ८ । ५० हे गे मर 


त्भां 


है ३ आट 
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हि 22५ 


रा द् 
अस्कर |] ; [' १४३ 
ईपवश को अथतामात्र भाव लेने से ही सब अश्त हल नहीं हो बाते । हमें 
इस अर्थतायावता को समझना है | क्षय हम इसका ही निरूपण करेंगे । 


३ ईश्वर का अर्च 


'पहसे हम देखेंगे कि गान्धरी ते ईश्वड को किन-किन रूपों में लिया | यदि 
हम साधारण अनुष्य के अनुभवों से लेकर गान्धी के परिष्य दिचार तक 
चले तो हमें ईश्वर के निम्नलिखित अर्थ कमदा: मिलेंगे :-..... 


“बह कुटुम्ब को पुराती नोौकरारी थी; में मृत-प्रेत आदि से डरता थर। 
रंभा ने मुझ बताया कि इसकी दवा झग्रताम्र है| मुझे तो रामनाम क्रम 
“अपेक्षा समा पर अधिक श्रद्धा थी, इसलिए मैंने अ्चरपन में भूत-प्रेत के भय से 

बचने को रामनाम का जय आरम्भ किया रे | ै 
यहाँ रामनाम ईश्वर है । रामनाम या ईश्वर का कर्थे यहाँ भूत-प्रेत से 
'रक्ा करने काला है । दुसरे क्षब्दों में रामताम का भर्थ भमयदाता है जो 
“अदृश्य है | रामनाम >- अदृदय अभ्य-दाता | | 
पहाँ यह ध्यान रहे कि सम शब्द के दाशंनिक जर्च प्ररंस कुकर या 


ः 


दत्त है ओर अकलित अर्थ है. _अरध-सुत्र, सीता-पत्षि ६ पर इस उेतो' केश" 


से मिन्‍नें, झंदृश्य अगयदाता के रूप में ही शान्‍्दी को पहले! हेश्कर से पशिविय 
फकुआ । , आम न कल जी 
» नैंल्लित्ववादी यहाँ कहेंगे कि प्रथम (/2:८४0) भे सच्ची ढता का जान 
होता हैं। गान्‍्थी को अपने भर मे दी शान हुआ कि उनके पास्त भव को दर 
करने को भी शक्ति है ।के भय और अजय दोनो के पात्र हैं। भय करना 
और इससे बचने का उपायकेरना हमारे अन्तिर्व के परम लक्षण है । 

* किन्तुँ अफसोस यह हैं. कि अस्तित्ववादी यहों' रुक जाते हैं। पर यासवी इस 


| 


'आरोभिक अवस्था से आग्रे बढ़ते हैं । ॥॒ ह 
: (रो (क) इशारथसुत राम । दाई से रामसाम कह परिचय” पाले न 
अनेन्तर वा्वी ने रामायक की कथा सुदी जो ' उच्के घर के प्रश्न ही हो रही 
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$े 
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न ॥ [ गान्धी' का दहन 


थी। 'राम' शब्द का संबंध रौमाग्रण से था भीर फिर राम की हूं उससे 
कहानी थी । संभवत: इसी कारण से गान्वी दश्चरथन्सुत और सीता केकद 
मर्याद।-पुरुषोत्तम राम को ईपव₹ मानने लगे । गहाँ राम का क्षय हैं 5 दश्रतञ्न- 

युत, सीता-पति और मर्यावा-पुरुषोत्तम या नीति के अनुसार चलसे वाबा | 

(ब्) कृष्ण । कुछ इसी समय ग्रान्व्ी ते भंगवत की' कथाएँ सुनी, जिनमें 

कैंष्ण को ईकचर,कह्य जाता है यहा उन्हे पता जला कि कुष्ण योविरादू, , “५ 
संपण/वत/रु और मनमोहन हैं । ह ु 

इन दोनों प्रसगों से गास्पीः को अवतारवाद का ज्ञान हुआ । 'जच्होके ५ 

समझा कि व राम ईश्वर हैं और ५ कृष्ण | वे ईश्वर के अवतार है| इंडबर,. 7 

का अर्थ अनन्त शरण बाला है । उसके तारों में कतियय गुण ही. रहते हैं। 

कृष्ण में श्राय: ईववर' के सभी गुण होते हैं।. - ' ३ 

अब उनकी पत्ता चला कि ईश्वर है वस्तुतः निराकार, पर वह अवतार; 

लेता है, शरीर चारण करता हैं, केवल धंर नीति कीस्थापता केलिए । , हि 

" उस तिरांकार ईंदवर को वे राम कहने नरें । कबीर करे शब्द कि “दशरथ५- ख 

सुत लिहुलीक बंखाना । राम ताम को मरस है आना ।", उन्हें पसन्द आया ४ 

इसी ईश्वर के अवतार होते है । रोम इंज्द अब अनेका्थक दो गया, इसलिए 

इस लझग्दे से ज्ते केला ' ब्यक्तः होती हैं, ज््से श्द्दी ई्क्र' केला गया । रा पे. ४ 

बढ़कर 'माम का -महत्त्त समझा गया | तामथी को ईश्वर कहा , सयात 'कुछह . ' 2 

और रास उसके नाम माक्ते गये का 2 ।  » * ४६ 

(३) अबन्त नाम आदू (को -गात्वी ने. जिश्णसहसमाम से पृश्टियय 

प्राप्त क्रिया! । अब क्‍या था? ब-तो उन्हें भपने ईश्वर में कर पी अफ्िक:.. ०] 

विहदापत हो गया । उन्होने समझा कि उस ईस्वर के ही अदन्त नाम है, अबन्‍्त «5 
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धर । 


भी अतेक नाम बाला है । कद हु ६7 
05 पु हर 3 का सम्बन्ध, भी सिल बय(€ 3 ईववर' इस- |: < ४ 
लिए लिधुण बह है कि उससे कोई, मी ग्ंण' नहीं डे है; बह हे हि रे 
बज बस पु है हु इचालए, निशकर रहीं है.कि' उतका 
"अर के का फिए कि रदके जय ऋषर है। मत 
; “इश्वर के उंत्ते अधिक वास हैं जितने कि जीत हूं । इसलिए हम अर ५ ः 


हैँ ] क्र पी] क्र है १ न ५४४ 3 भकाए ूँ रा 
हम कलई बेकबरेहित या गाम है। और चैंकि प्बर + +अक वखायर है, ..... 


« मे कारण बज़ मिर कर हे । चड़ व: हमने अमेक जिद्धान 23) बॉलना २४ 
एै ्तत ट्टेन ज्ये अलक्‌ क्‌.) ० है [/! 


॥॒ ०. नया ह्रगा 
+ प्पल_- 5००३६ नि ४ 2 दा 
5 2:४5, , +*४- कक 22 
हु ५ ई बह ०, इस ष् 
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ईश्वर | [ 02] 


विध्ण सहस्तनाम के परित्रय से ग्राम्वी को यह भी मानता पड़ा कि ईंदबर 

के अनेक अब्रतार हैं । वस्तुत: सभी अवतार ईइकर के-समीप रहने बआछे- व्यक्ति 
/ ईश्वर तो अवतार लेशा ही नहीं हैं । इस अकार उनको अवतारबाद की 
आरणा बदली । पहले व्रे वास्तविक अवतार में विश्वास करते थे, अब के 
उसमें विव्वास' करते हुए भी एक कदम आगे बढ़े । “इंद्र मनुष्य नहीं है ; 
इसलिए वह किसी भलुष्य में उतरता है या अबतार लेता है ऐसा कहें तो 
यह लिरा सत्य नहीं है। एक तरह से इंदबर किसे खास भनृष्य मे उतरता 
है, ऐसा कहने का मतलब सिर्फ इतना हो हो सकता है कि वहे मनृण्य इंददच 


' सक्से पहले मैं राम क्ये सीता के पठि के हूप में पूजता था। किस्ति 
उपके बारे में ज्यों, ज्यों मेरा नें:न और अनुभव बढ़ता ग्रग्मा स्योसों मेरे राम 
अभेर और, सं्वेन्धइपी हीले गये इसका यहूए मर्तेलिक नही कि सम अई सीता- 


पत्ति वहीं रह जाये; बल्कि यह कि सीक्यति का - रब रा के अर्थ के साथ 


जता गया। इसी तरह हुलियाँ विकास' करती है । जो भनुष्य राम को 
सिंफे दश्षर्थसुत्त मानता है, उसके लिए राम सकेब्यापी बडी हो सकते किन्तु, 
समर को ईदनर मानने उ्तों के लिए स्व विद्यमान रामपिता भो स्व विद्चमान' 
रफ्म है जाता है, पिता और पुत्र एक हो जाते हैं । यह कहा वा सकता है कि 
पह प्र कन्पन्ना की बात है । इस प्रसण में मैं वही ऊहँ सकता हूं कि बह हर 
आइमी को अपनी श्रद्धा के अमुसाश मांलूओ हो >>“ बक हम इसम्ेंसे थक 
जाते है तो हम्न अनोश्य स्वाद, ही जाते हैं, तब हेभारी अह्य आत्मा को छीड़- 


के 
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कर कुछ नही है, इंदंअर भी नही है । किन्तु जब हमे सच्ची समझ मिल जाती- 
है, तो अल्प आत्मा नष्ट हो जाती. है और ईश्वर ही सब कुछ रो जाता है। 
तब रास दक्षरथ-सुत, सीतापति, भरत-लक्ष्मण के भाई हैं भी और नही भी हे 
सथापिं अज और नित्य ईइवर हैशंस क?..7 ् 


(४) राम-रहीम, कृष्ण-करीम | ईइवर को एक, ब्रज, नित्य, कि्रिाकार, 
अन्त गुणवाला, सत्‌ मानते हुए गान्ची ने केवल हिन्दू धर्मों के अनुसाय ही 
इंश्वर के अर्थ का इन्न्ग विश्व जिया ! उसने अननलर उन्हीने कुरान कर 
बाइबिल तथा जन्दा-अवस्दा का परिचय हटने फक्या। उनके अध्ययन से 
उन्हे पता चला हि र३ क्े+त पशान, केवल 2रोनी बार्टाब » या केवल जेल्स 
अद्स्ता की परस्परः के »गगा चर ८ बंप 7 रचाम से अनन्त ताम' 
वाले ईडवर तक “घर नक्शे अनेक स्मिथ हित घर 4 अनुसार पहुंचे । 


रैस ज्ञान तथा अनुभव ने उन्हे यह मानते को विवश किय। कि सब धर्मों 
का इंदवर बस्तुत एक ही है । इस्लाम में उसको खुदा, करीम, रहीम, 
अल्लाह, आदि कहते है तो इंसाई मत में गाड: यहूदी मत मे जिहोवा और 
पारसीमत मे अहुरा मज्दा । ये सब भी उन्तको रामनाम के ही पर्याय मिले । 


दस अवस्था से गान्धी की दृष्टि हिन्दू धर्म से बढंकर विश्व-धर्म तक पहुँच . 
गयी। इसका तात्यये यह नहीं' कि उन्होने हिन्दूबम का तिरस्कार कर दिया, , 
बल्कि यह कि हिन्दुधर्मे का अर्थ बढ़ा दिया । उससे प्रत्येक धर्म का समावेश ' 
हो गया । जो इंडबर राम, इष्ण, गोपाल, गोविन्द, आदि था, वही अब | 
अल्लाह, गाड, अहुरा मज्दा, जिहोवा और पता नहीं और वया-क्या हो गर्म । 


ऊ 
+ 


उसके दाम हमारी भाषा मे ही नही बरन्‌ अन्य भाषाओं से भी हैं।. ' 


(५) श्रेम इंब्वर है । अभी तक हात्वी इंइबर को करिसो-म-क्रिणी कलम “ 


रू म 
[] 


न: कहें 50 चमक रो ॥ | 7 २७ । फिय्ी न- त्र्गी गुण 

आप 5 काउंटर अंत क्ष - ॥ 7 काना ऊषा 45६ जलता के 
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यहाँ प्रेम से भक्ति का अथ लेवा चाहिए जिसमें अहकार ठथा भोग का 
चैश मी नहीं रहता | ५ 

(६) ईंदवरु सत्य है । यद्यपि ईदवर को प्रेम सानचा उपयुक्त है फिर भी 
अम का प्राय: अनर्थ किया जाता है। त्याण, वलिदान, भूतदया रूपी जो 
बहुमूल्य पेंस का अर्थ है वह प्रावेण भुला दिया जात! है। इसको जोकिक 
रुति समझ लिया जाता हैं। फिर प्रेम से व्यध्टित्व टपकता है। लगता है 
कि ईइवर कोई मूल्य तही वरनू भाववा-सात्र है। प्रेम मृल्य है, पर प्रायः 
उसको मृल्य-रूप में त समझ कद लोग सावता-रूप में समझते हैं। इत कारणों 
से ओश भारतीय सम्ती के अनुभवों से शिक्षा लेकर ईश्वरु को ग्रात्वी थे 
सत्य कहना शुरू किया। सत्य के अन्दर सर्ता, प्रेम, अभयदाता, तथा 
ईश्वर को व्यक्त करने वाले प्रत्येक नामःसे द्योतित्त गुण का उन्होने समावेश 
किया । निदान अब वे “इंश्वण सत्य है” इस रूप में ईश्वर को समझने लग्रे ॥ 


सकल चंतिक गृणो कोर ब्रतों को उन्होंने सत्य के अन्दर समझा । सत्य 
इंश्वर का पर्याव साना गया । धहु ब्रह्म समझा गधा । * 


(७) सत्य इंबवर है । यदापि 'इंडबर सत्य है' इस बाकय से गान्धी सत्य 
ओर इंशवर का अभेद हा समझते थे, पर कुछ लोगो का इससे विरोब था। 
कुछ लोग इंदवर को कम-व्यापक और सत्य को अधिक व्यापक समझते थे ॥ 
नाह्तिक या तिरोश्वरदादी इसमे मुख्य थे। 'इंडवर से सकल मूल्यों का बोध 
नहीं हीता है । सत्य से सब मल्यों का बोध होता है । इंश्वद से केवल वाविक- 
मूल्यों काशप्रायः बोध होता है । पर गान्यी अब उस अवस्था तक पहुले गयें थे 
जहाँ उन्हें: प्रत्येक वस्तु वा भल्य प्रतीत होता था। वे स्वास्थ्य, सेवा, काथिक 
श्रम, स्वदेशी, राजतेतिंक आम्दोत्नन और साहस, महिंधों- आदि बंतिक गृणों 
को भी मूल्य समझते थं ।4 इनम क्तप्रत्वेद्ध को दष्दर कहने खग्रे थे । 
इससे यश्ँपि' ईंबवर-का अर्थ महंामल्ये या मल्यक्ष था जर्थतामाव हो गया 
था तो भी कुछ लोसे को लगता का, कि यह अर्थ की "ख्ीचा-तानी है। अत 
कुछ इन्ही कारणों से गान्धी ते इंश्वस सत्य है कहने के बजाय संत्य ईश्वर 
हैं, कहता शुरू कंश दिया । इससे स्पष्ट हो गया कि. जो सत्य सभी मृल्यो-- 
वआ्यावह।रिक, कलात्मक, वैज्ञानिक, सामाजिक, शझारोरिक, वैयक्तिक मुल्यों 
का प्राण है, वही ईश्वर है । दुसरे शब्दों में' ईंइवर का अर्थ है 'मत्यमात्रता' 
या सकल सल्यों का योग ॥ * 


कक 


छः 


# 


श्थ्ण | [ गाँधी का दर्यक 


८ के आज 


इंइवर के अर्थ के इस विकास-क्रम में निम्नलिखित बातें उल्लेख 


योग्य हैं--- छः 

(१) अत्येक अवस्था से ईइवर का अथे कोई-त-कोई मूल्य है ? 

(२) अनुवर्ती अवस्था द्वारा पूर्ववर्ती अवस्था का अर्थ बह जाता है, 
विराकृत नहीं कर दिया जाता । ह 

(३) जिहहूँ हम इंशवरु का कार्य समझंते हैं, वे वस्तुत' मल्य है और जहाँ 
वे एक और हमारी आवश्यकता को सतुष्ट करते हैं बहाँ दूसरी ओर उन्तका 
स्वय मूल्य है अर्थात्‌ हमसे स्वतत्त्र श्री उनका अथे है । > 


अवाश्यत्व ने, मू-परमौमापक द्रकि मस्या को, दब्द-प्रमाण धमग्रस्षों के मुल्य 
को, ऐतिहासिक साक्ष्य प्राचीत सत्तों के अनुभवों के मूल्य को, व्यावहारिक युक्ति 
व्यवहार को, अस्तित्वदा्मिक युक्ति सका पन्‍न क्षणो तथा गृह्य वस्तुओं को और 
रहस्थवादी युक्तियाँ विकास की अनम्तता-जैसे भूल्यो को सिद्ध करती है । इन 
सभी मूल्यों के महायोग को ही हस सत्य था ईव्वर या ब्रह्म या राम कृष्ण आदि 
कहने हैं । यदि ईदव३ के इस अर्थ को हम ध्यान मे रखें ती प्रत्येक युक्ति हमें 
अपने माध्य के लिए ठीक अतीत होगी । हा, यदि हम' किसी युक्ति से उसका कार्य 
ने लेकर तपण बाय में यो बह संयमच जारयारवद #वीव ;>जव॥ ज्व्च्श्ण 
के लिए र उन्वैज्ञा पे वुनिन नर फाय उक्जिजी 7 # येकर दि 
हँस उससे - कल्प की [न जप लेबर प्रक्ति विज्क० >» प्रशीत » 
काठुत जे मो झॉरिन्च्र 3 ना हा आना कि चेक " न 5 ईंय 
मृत्य के क८ + प्र 
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का भी ध्यान करते थे । उसके विम्नलिखित क्षब्द इस विषय में प्रमाण हैं-- 


(क) “इंड्वर स्वयं न मर है, न नारी है, उसके लिए व पंक्तिभेद है, 
योनिभेद, चह 'नेति-नेति' है”* ३ | | 


[खि) “चाहे उसे इंडवर कहो या अल्लाह या गाड़ या अहुरा मज्दा । 
उसके असंख्य नाम हैं, उतने जितने मनुष्य हैं । वह एक और अद्वितीय है । 
चही अकेला ब्रह्म दा बृहत्‌ है। उससे बृहत्‌ कोई नहीं है । वह कालातीत, 


निराकार, निष्कलंक है । ऐसा भेरा राम है। वही अकेला भेर। प्रभ औश 
स्वामी है । 7४ 


» ओर भी लाता स्थलो पर गास्घी इंड्वर को निराकार कहते है और इस 
प्रकार उसका बर्णन करते हैं कि कोई भी यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि 
याची का इंइ्बर निमुंण, निराकार, स्वगत-सजातीय-विजातीय भेद. से मुक्त 
अक्ज्त बह्म हैं। यक्ष॑ उन्त स्थलों के उद्धरण की अआज़दयकता नहीं है, क्योकि 
उपर्युक्त उद्धरण पर्याप्त हैं। 


इतना होते हुए भी लोगो-ने ग्रात्घी को संगृणब्रह्मदादी या अनीश्वरवादी 
कहा है । डा५० धीरेन्द्र मोहन दत्त ने कहा “यदि व्यक्तित्व का अर्थ आत्मचेतना 
तथा संकल्पशक्ति है, तो कहा जा सकता है कि ग्राष्पी ईंदबर की. व्यक्ति 
(पुरुष) मानते थे और उसे सबज्ञ, स्वंशक्तिशान्‌ स्तष्ठा तथा जगत का छासक्त 
कहते थे । सब कुछ देखते पर इसलिए यह कहना युक्तिय॒क्त होगा क्वि गात्धी 
समुणबरह्मवादी आरा डंड्र्तादी थे, एक वैष्णब थे, अद्वेतकादी.,.या. शकससक्ते 
खअनयादीज्नही ओ *]7 ..८ 'ट्क, १ ह् 


गहाँ यह कहूना पर्याप्त: है कक ग्रान्यी/का! इंडकर :आ्व्मचेतवा तहीं किल्तु 
चँतन्यमात्र है और उसमें संकल्पंशक्ति नहीं है /उस्तके कॉर्येकलाएं तो यन्‍्मकत्‌ 
हो रहे हैं। अनासक्तियोत्र में गरूपी में कहा कि “मलेच्य को समर्झनां तो यह 
है क्ि.जेसे इंशवर को प्रत्येक कृति यंत्रवत्‌ काम करती हैवेसे मंन॒ष्य को भी 
बुद्धिपूर्वक किन्तु यंत्र को भांति ही सियमसित काम करता उचित है 5३ 
इससे स्पष्ट हैं कि ईश्वर द्वास कर्म उस प्रकार संकल्पकृत गा बुद्धिकेत बंदी 
है जड़े कि हुपारे हैं | गाशघरि में कई बौर कह्ल है कि ऋद॒ुध्य अपने अवखार ही 
कैब को अमझते की .घुल,कुश्ता है 7:इमारे दुर्शा्य' से इन्सान ले पावन 
की कंपने-जेसा बनो बाला है" एए इक ल्‍कीजूल 


न 


१५४० ] के [ गाँधी का दर्शन: 


बान नहीं ऋह सकते है । यदि 'ऐसा होता तो बह गुणातीत और 'तेति नेति 
क्यो कहा जासा ? दे 

, गास्वी के परम ब्रह्म को गोरा ने तो बिलकुल अनस्तित्व समझ लिया” 
सका कहना है कि गान्वी निरीदवरवादी ये । उन्होंने अपने प्रमाण में गांधी 
के निम्नलिखित वचन रखे-- 

(क) “मैं' अति-निरीद्रवादी हूँ 7 । “ 

(ख) “गास्धी ने पंडित सुरदशसाल से अपने सहाश्रयाण के कुछ द्विन पते 
ही कहा था, “यदि साम्प्रदायिक दंगों की समाप्त करने में भिरीह्व रवाद 
झदद देता है, तो मैं चाहृंगा कि कौमें तिरीदवस्वादी हो जाय 2 पड, 

(प) “तन तो मैं कह सकता हूं कि मेरा आस्तिकवाद सही है और ने कहे 
सकता हू कि तुम्हारा निरीश्चरवाद गलत*” ।” ॥ 

घ) “मैं तुम्हारी लडकी की शादी में आशीर्वाद देते हुए कहूँगा सत्य 
के नाम पर, ईश्वर के नाम के पर नहीं * | 

(ड) सत्य का अर्थ सत्ता है....औंर यही सत्य ईइवर है । 

गोरा आत्मा की स्वतंत्रता और संत्यता में विश्वास करते हैं । वें ईससे 


हा 


क्िश्न ईदवर को नहीं मस्‍तते, अतः अपने को निदीश्यरवादी कहते हैं। गान्धी 


उनको आदर ओर स्नेह की दृष्टि से देखते थे । | 

पर यास्थी को सिंरीदंबरवादी' महीं कहा जा सकता। गोरा के साथ | 
संलाब करते हुए गान्बी अपने को ईकवेरवादी सिद्ध करते हैं । डे 
* वस्तुतः गास्थी ईदवर औरपरम ब्रह्म में भेद नहीं. करेंते हैं उसका 
ईडवर' सद्वेतेवाद: का ब्रह्म है। इस कारण उसे संगूण समझना या उंसेंकों क-!! 
मानना दीनों गलत दृष्टियों हैं), ;- है #र ४ ६०, # + ४९ ४ 

गान्धी कह सेकत्े' हैं कि संसृषवादी परम: झत्‌.में तुकृत्काकार का. आरोफ: | 
करते हैं और इस कारण उसे न मझझने में अपनी .वर्द्धि की अपरिपर्कंवता | 
दिखलाते हैं । उनसे भी गये-गजरे बुड्धिहीत वे लोग हैं जो उन परम सत्‌ का | ॥ 
बिलकुल अपलाप हो कर डालते हे । मु 

गफ़धों का परम ख़त सगणदाद और निदोह्वरवाद इन दोनों वृष्टियों मे 


कल 


| पथक है । पर उसको समझने में ये दोनों दृष्टियाँ कुछ महायज्ञा दे सकती हैं, . 


३ 32 4 5 458 कल, 


5 
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समझदा है । पहले: हम यह देखें कि क्यों यात्दी के ब्रह्म को लॉग विशीक्वर 
समझते है ? इसका मुख्य कारण थह प्रतीत होगा कि वस्तुतः बास्थी कर बहा 
आत्मा ही है । वह शकर के अद्तवाद का ब्रह्म हैं। वही चत्‌ है. चित हैं 
और आनर्द है ! वहू रूष्ठा आदि नहीं है । कहना तही होगा कि यदि विरी- 
शवरवाद का यहीं अर्थ है तो हम गान्धी के ब्रह्म की निरीदवढ समझ सकते हैं ४ 
संगृणवादी क्‍यों यराम्वी के ब्रह्म को समण ईदवर कहते है ? इसका समा- 
धात यह हैं--गान्वी प्रार्थना में व्श्वाछ करते हो !. वे ब्रह्म को स्वामी-प्रभ 
मानते हैं और स्वर्य की दास | वे ब्रह्म को अपंेण करके ही संब काम-काज 
करते है । वे अपने को अहाँ नहीं मानते और कहते हें कि ब्रद्मा उनका आदर्श 
है, न कि वास्तविकता । उस ब्रह्म में अतेक या अनगिनत गण है। इसलिए 
बह समृण है । कहता नंहीं होगा कि घदि समृणवाद का इतना ही अथ॑ है ही 
गान्धी सभुणवादी कहें जा सकते है। * 
प्र मि्रीश्वरबाद और सगणवाद के इतने ही अर्थ नहीं हैं । अन्य ,अर्थों' 
में हम गान्थी को निरीश्चरबादी या सगणवादी नहीं कह सकते ! 
हिन्दी के' सभ्तों ने सथुण ब्रह्म, निर्मुण ब्रह्म, औद सत्यरूपी आत्मा का इस 
प्रकाश समस्वय किया- है कि तोनों एकम्रेक हो गये हैँ | यही कार्रेण है कि 
हिन्दी के निर्भृणीपासक ओर सगुणोपासक दोतों प्रकार के सम्त. इस फरमें संत 
को 'राम' कहते हैं ओर उसके तामों में उन नामों.का की उल्लेख करत! ॥हं 
जिनसे: सगण जेहा या उसके अक़्तार का बोष होता, है।। बनती इसी. परम्परा 
के अनुयायी है । उतके अंनुश्षवों में:सदको की जरवी:काग्रती अनुभूति है +. इस- 
प्रर्परा ने जो: संगरण और लिंग गाव समम्यद करियर हैं बह मॉन्सी की अजता- 
वजक़िज्ञौर रचनाओ मे देखन मे आता 
समण और तिगण का समत्वय निम्नलिखित प्रत्रार से किया जा 
स्रकता. हैं--- 
तुनसीदास की/गह त्ौपुई भ्जकवालिः में: दी हुई है जो इस प्रश्न पर" 
अ्रकाद्ष/डालती है-- 38 १ 
हु कह अत 5 तीक किले: कम आह सर किंतें।....|* हे 
५ हुक हक फाक- विक्का $ अकटल सह ।3 3-95 ०0 ७ 
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धन 
| 
* शभ्३२ ] | गाँधी का दर्शक्त 
हर ई. 
निर्गेण ब्रह्म सगण जहा का भांधार ही नहीं है, वरन्‌ कुछ ओर है। यही 5, 
भह दिखलाया गया हैं कि झील भर में कमल फूने हैं। कमलहीन झील का हा 
एक बिष्दु भी नहो है। इस तरह यह दिखलाया गया है कि संभूण ब्रह्म गौर 
' तिगंण ब्रह्म दोतो समकक्ष है। दोवों का क्षेत्र समान है। झील होगी तो 
कर्मल बचश्य ही खिंलेंगे । यह भी यहाँ अभिष्राय है! 
थदि उपम्श को छोड दे तो सीघी भाषा में इसके अर्थ थे होगे+> ... * 
(क) निगंण क्रहा निगुण इसलिए हैं कि उससे संनधितत- गज हैं! 
[ख) निगुंण बह्मय घिंगू ण इसलिफ है कि. कह अनसिनत गुणों से भी अतीक 
हैः + बहू उत्का आधार है ! ( 
(ग) समरुण बहा निममुण ब्रह्म का अंग या अंश चही है-। दोनों में अभेक ४ 
' है। समूचा निगुण ब्रह्म सम अह्याहोखा है । ०४ , ४ 
(घ) निगुण बहा और सगुण बह एक' ही सत्‌ को दो दुरष्टियों से देखना 
है । एक दृष्टि से वह संगुण है तो दूसरी।/दुरष्टि के वह शिगु शे है । एक वृष्ठि 
के, ज़ल-दृष्टि से! महज“प्रानी वाली झील है तो दूसरी दृष्टि से बह क_्शो की... 
'बनस्थली है । '. «८ हे 


(ढ3 पोरदर्शी लोग ही तालाब को देख सकते है क्योंकि 'कप्रेी-के मारे 


«बे: आफ 
है. फीड पड हम) ल् 


५३ पल जे ड् 


४ 
क्ांती दिखाई.नहीं पड़का । पारदर्शी लोग ही निगुआ' भ्रह्म को देख-कते हैक " 
साधारण दुष्टित्ाले सगुण को ही खेलेंगे, अम्न्ण को ही: देखेंगे. इसः- प्रक्रार्स, 7 
सगुण बहा सुलभ हर निर्गेण ब्रह्म दुर्लभ है थे 0 हक 

(च) सुर ब्रह्म को अच्छी तरह से समझ-्लेबा निशुण/को "ससस/छेवफ ५६ 

है और निभुण्‌ को समझता सगृण को समझ“लेना है ॥ ४८7 है ७०. “» के 
छ) परम सत्‌ का नि्युण स्वरूफ नित्य कूर्टस्थन लू ॥छम्केंः पुंण जवित्य 5 

' हैँ. यद्यवि उसका 'सगुण स्वृरूफ नित्य प्रसिनतंनक्षीजे'हूँ ील।पमित्य है; "्द् 
अनित्य हैं'। पर झील सर्दैंकःकेअलशील स्हेंगिःकर्योंकि क्मल्नसत्तीलि न्‍ित्म है।....,.४ 
(हू) बिता झील को समझें कमलों को अमझना ठीक महीं-हैं/बत्ताथों / वर 
चतस्थली का अम ही, जीयगो + विता।निंगु के इंहा क्री समण-अहातकोो समझना “ ' . 
गलत है । | - द लेक ? 5 

,.._ झञ] पर निमुण बहए को सफक्ते पर समुण-कहा को समझना जरूरी है।. (न 

- ऑन बे “++ *+ ।+ कन-नटो न बननजगनग2मन अब - ऋण 5 न 2 
५ अल: परशक हा ख 9 'ा को बफ श्र 
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(ते) कमल झील मे कृत्रिम नही हैं| उस्हें किसी मे लगाया नहीं है । के 
+वश्रावतः उत्पन्न होते है । इसी पकार स्वभावतः निभुण ब्रहमसे समुण ब्रह्म 
उत्तस्त होता हूँ । 

(८) सगुण ब्रह्म निमुण बह को शोभा है। कमल झोल की शोभा है । 
स्डुण ब्रह्म निगु ण ब्रह्म का आमरण है । 

(5) सगुण ब्रह्म का उद्देश्य या लक्ष्य निशु ण के इशारे पर शलना हैं ! 
कमलों का उमा, फूलना ओर हिलना झौल के इज्ारे पर है । सभुण ब्रह्म 
विगु ण॒ ब्रह्म का खिलौना हैं । झील कप्चलो से खेलती जान पड़ती है । 

(3) त्ात्तिक दृष्टि पे सत्य भील है और कमल की दुष्ठि से सत्यता, सत्त्‌ 
नहों, झील के इशारे पर चलता हैं। सत्‌ निमुण ब्रह्म है । सत्यता समुण ब्रह्म 
का लिगुण के इशारे पर चना है । सभुण को सत्ता नियुण है । कौर इस 
सत्ता के कारण संगुण का अनियाय कत्त व्य' है कि बहू सियुणि का कार्य करे। 

(6) सगृण ब्रह्म जीवभारियों का ऐसा समूह है जिसमें व्यक्ति तो नध्ट- 
हो रहे है भर जन्म ले रहें हैं, पर जिसकी संमब्टि सर्देव बनी रहती डा 

इसी झील ओर कभल के डदाहरण से हम पुलसी ओर कबीर के अन्तर 
की भी समझ सकते है । तुलसीदास सेभुण और सिगुण को अच्छी: तरह 
समरशकर एक गुण विशेष एर, एक कमल विशेष को, ले लेते हैं ओर उसी को 


हर 


प्रतिक्षण हो रहे है और लय भी होने जा रहे हूँ । इस तरह. कग्मीर की द्ध्टि 
वेशेष पर । इसे भाव को 
कबौर की निम्नलिखित वक्तिया जो अजनावत्ति में मंगृहीत 5, स्फट करती हैं । 
थी परमधुरक्ष, देवाधिदेव, 
भकतेहेत नरखिह भेख, 
धहे कबीर कोऊ लख से पार, 
यहलाद 'उबारे अनेक बार १४४ कर 
अनेक बार त्रह्म वरतिह रूप करता है ओर प्रक्मद को कारंता है । कुलसी' 
दोस मीः इस तंत्त्क को आते थे मे दे कुदते हैं--हुरि अनन्त हरि कथा अनन्‍्ता। 
जद, कर की दृष्टि इन्तलि परे उ्दीदा' है बहां पूचसी “ की दूष्ठि डेसको 
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श्शर्ष | [_ गान्धी का दश्न" 


गारषी गीत्ञाबीघ में तुलसीदास की ही तरह कहते है--- 

“जो निदाकार तत्व को भजते हैं ओर उसे भजने से सिए' समस्त इन्द्रियों: 
का संयम 'करते है, सब जीवों के प्रति समभाव रखते है, किसी को ऊंच-तीक , 
नहीं गिनते, के भी मुझे (भगवान्‌ को) पाते हूँ ।........पर तिराकार की भक्ति 
धरीरधारी द्वारा संपूर्ण रूप से होना अशक्य माना जाता है, निराकार निगुण 


है, अतः मनुष्य की कल्पना से परे है| अतः सब देहधारी जाने-अनजाने साकार... 
के ही' भक्त हैं |! ' 
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“बह सत्‌ नहीं है और असत्‌ भी नहीं है । उसमे भी परे है | अन्य दुष्टिः 
से उसे सर कह सकते हैं, क्योंक्ि'वह नित्य है । तथापि उसकी नित्यता को 
भी मनुष्य नहीं पहुचान सकता, इससे उसे सत्त से भी परे कहा, उससे कुछ 
भी सूती नही है) उसे हजारों हाँय-पाँव वाला कह सकते 'हैं और इस प्रकार 
उसे हाथ-पैर आदि हैं ग्रह जान पड़ते हुए भी वहू इस्द्रिय-रहित है। उसे 
इच्दियों की आवश्यकता नहीं है, उनसे वह अलिष्व है। इर्द्रियाँ तो आज हैं 
कौर कुल, तहीं हैं। पर कह्य तो, वित्य है ही । औद यद्यपि वह सब में व्याप्त 
और सब को धारण, किये हुए है, इससे गुणों का भोकता कहा जा सकता है, 
तथापि जो उसे नहीं पहचानते उनके हिसाब से तो बह बाहर ही है। प्राणियाँ 
के अंदर तो वह है ही, क्योंकि. सर्ब-व्यापक है । देसे ही वह गति करता हैः - ै 
और स्थिर भी है| सुक्म है, इसलिए वह.ऐसा भी है कि न जान पड़े । दूर भी हे है 
है और नजदीक भी है । नासम-रूप का नाश है तयापि बह तो है ही, हँस प्रकार्र 


अविभक्त है, पर असंख्य प्राणियों में है यह भी कहते हैं, इससे वह विभक्त रूप... 
से भी भाखित होता है“ * ।”” ; हि 


जप 


$ कि दस पनाओ नं 
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हे डक 
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दाह निक पदावली का प्रयोग करे तो हम कह सकते-हैं कि सगण और 
निर्नेण का सम्बन्ध वरकत यो है + 

(१) नि ण व्याउक है तो सएण हया'य । थह संबस्व व्याप्य-व्यापक 
सबत् है । य्रद अन्तयामिता (॥0:047९॥५८९) है | निगुण अन्तर्यारी 


(«) निगुथ' सयुणावरीत है पर सग्रुण को ममेट झर। यह बह़ियॉमिता 
[!थ्वा0८0९॥0४॥०८८] है. जिसमे अस्वर्याभिता सम्नस्वित दै। निगु ण. बहिययानमीं 


और अभ्तभोमी दोनों है । उसकी बखर्याप्तिता ही उसको बढ़ियसिता है। 
अतः अम्दर्या मिता बहिरयापिता का अंक नहीं है | 
न 
नोकारग कड़े ओा 4 गली दबा ; 9 32: 322, ह ड्ः हि 
ि दे अिन्पूरू 5 हा 5 ला, 
002 7 के शोक ए &५ पा 


| ही 


हर श ० तह ड़ द् ५9 हे के... 


ईदवर ] [ १४४ 


(३) संगुण निगुणि की लीला-सूृष्टि है। इस संबत्घ का विवेचन देहतत्व 
और जयगत्‌ के अध्याय में किया जायगा । | 
निगु ण और सगुण दोनों के मानने वालों को सत्य नाम पर्सद है। इसी 
को गान्थी ईववर कहते हैं । अतः उन्होंने इसमें दोनों का समाहार कर लिया 
है । कबीर४० ने इस समाहार को बड़े अच्छे शब्दों में व्यक्त किया है--- 
सत्त नाम है सब तें स्याण। 
श निगुत सगुन ड्रब्द पसाश ४ 
निगुन बीज सगुन फल-फूला । 
प धाखा ध्यान, नाभ है मूला।। 
मूल गहे तें सब सुख्ल पारवे। 
डालं-पात में. मल गवाव ॥! ५ 
साई मिलनी सुक्ख दिलानी। 
लिर्गन सबने भेद मिटानी ॥ 


अस्त में अब यह कहा जा सकता है कि गात्थी का मत झंकर के 
मत के अनुसार ही है। शंकर को . भी कुछ लोग निरीश्वरवादी समझते 
हैं तो कुछ लोग सगृष ब्रह्मवादी | बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इन दोनों अ्राश्त 
दृष्टियों से मुक्त होकर दोवीं के ग्राह्म सार की लेते हुए उनके ब्रह्मवाद को समझते 
हैं। वस्तुतः व कशाचार्य ब्रह्म को ईइवर भी माधते हैं। वेसे ही गारवी सिर्मुल 
बह को ही' समुंण ब्रह्म कहते हैं। वे शंकर तथा तुलसी, और कंबीर' की हूँ 
परम्परा के सिद्धान्त के पोषक हैं। अतः ईश्त्रेर-विषयक उनके सिद्धो्त को 
हम ब्रह्मवाद कहेंगे। इस तद्वावाद को वेष्णव वदान्तियों के अद्मवाद से भिन्न 
समझना चाहिए क्योकि यहाँ विशुद्ध एकता है बद्य और ईईवर मे | ईइवर 
बह का अंज सही है । वह इहा ही है । 
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३७ पत्द्रह अगस्त के बाद, पू० ३४ । « 

इ५ स्फितेप परफैथााा&, पू० ९१ ॥। 

३६ आत्मकथा पु० ३८ ॥ 

४० एप णिग्रद्धाए79, पूं० ६६-६७ ॥ 

डह ब्रह्मचय भाग दो, पू० ५७। 

४२ राम नाम पु० १७ । 

४३ प्रार्थना अ्वचन भाग एक, पृ० १३१ ) 

डंडे राम सास पुृ० ५५7 

उप एमरा[ठक्गाए ए श(ककबाएन (एब७प, 3, कै, 75803, प० २७ | 

४६ गीतामाता पृ० १४१ । 

४७ पन्द्रह अगस्त के बाद पू० रू । 

छुप #य शव: कर३ं। 58007॥], पु० ४५ ॥ 

दर वहीं पृ० ४६ ! हि 

५० वही पृ० ४२ | 

५१ वही पृ० ४५ । 

४२ वही परु० ४५३) 

ध३ आध्षम सजनावलि प१० ६५ । 

पट वही पु० १०४ | 

५५४ गीतामाता पू० छहे । ॥॒ 

४६ वही पू० ७८ । *् 

४७ देखिये कबोर ग्रत्थधावेली या वियोगी, हरि दादा संपाविंक खन्‍्त सुधासार 
पु० शणए०+य का] हट न २ ४ हा 


क्ण्द्ि 


अध्याय ७ 
जीव-तत्त्व हा 


4 परमार्थज्ञता या चेतना 


जिनमें जीवन होता हो उनको हम जीव या जीवधारी कहते हैं। जीवन, 
सबका एक हैं, यद्यपि जीव अनेक हैं ! 

/ सभी-जीव देहधारी होते हैं! देह के न रहने पथ जीव जीव नहीं रहे 
जाता । तब तो वह साज्षाप्र परमात्मा ही हो जाता है क्योंकि एक वहीं 
बेहातीत है यद्यपि वह देहधारी भो है। देह या पुर में रहने के कारण हीं 
जीव को पुरुष कहा जाता है । 

जीबी में प्रकार-भेद हैं या योगनि-भेद हैं। सामान्यतः हिलन्दूघर्भ में ८४ 
लक्ष योनियाँ मानी जाती है । गान्थी इस सिद्धान्त में विश्वास करते हैं। :. 
'... जीवों मे प्रकारता यथां योनि का भेद उनकी चेतुनद्वा तथा परताथिता 
के कारण हूँ । कुछ जींबो में चेतनता अल्प होती हे तो कुछ में महान्‌ । छल, 
. कम परमार्थी होते है तो कुछ अधिक । कीटाणु, कीठ, पशु, पक्षी ओय . 
मनुष्य, इस प्रकार चेतनता ओर परमाथिता के तारतम्य में श्टखलित है #/ 
| भनुष्य में चेतदता बोर परभाक्तिा दोनों सब जीवों से क्षघिक होती हैं प्‌ 
आवन की खोजो का अमाण देते हुए गास्थी ने कहा, “डाबिव बताता हैं 
है कि पशुओं में भी एक हद वक परमार्थ-बुद्धि देखने में जाती है। भीरु स्वभाव, 
वाले पक्षी भी अपने बह्चों की रक्षा करने के , समंध बलवान बन ,जाते हैं । 
.... चह कहता हैं कि प्राणि मात्र मे परमाथ-बुंद्धि थोड़ी - बहुत भी, न होती तो 
काज दुनिया मे धास-पात और जहरीली ववस्थतियों के सिवा शायद ही कोई 
जीवबारी होता । भजुष्य और दुसरे प्राणियों मे सबसे बड़ा अन्तर यही है कि 
मनुष्य सबसे अविक परसार्थी है ! बहू बूसरों के. लिए अर्थात्‌ अपनी वोति के 
प्रमाण में अप बच्चों के लिए, अपने बेश, के लिए झपनी, जांव कुरबाते: 
३ अरब है। है 2 5 जी का, 


पे कक ये 2 फ 
की ्प का रह कल रू 


है आस ५ हम ईैंप्प ४६ फुल में गा हद 
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फिर जगदीश चन्द्र बोस की खोजों को माजते हुए गान्ची ने जड़ को भी 
जींवधारी माना? । ओर यदि कुछ-व-कुछ परभायिता सब जीवों में सिद्ध 
को जा सकती है तो फिर वास-पात ओर वनस्पति तथा जड़ पदार्थों मे भी 
पह मानी जा सकती है, परिमाण मे चाहे वह भले ही अत्यल्प हो और 
प्रकारता में चाहे अत्यस्त निम्त ह्ो। हु 

पुत्त परमाथिता से लेकर जात परमाथिता तक थहि हमे मेढ करें तो 
सभी जीवों में परमाशथिता है--यह अनुभव-सिद्ध है । 


जो बाव परमाथिता के विषय में है वही चेतनता के बारे में भी है। 


हुआ रहता"है अर्थात्‌ उसकी भन्तरात्मा मूड अवस्था से होती है । तो उस: 
अवस्था मे उसे कान्थंस कँसे कहा जावे 9. ., 

यहाँ स्पष्ट है कि गान्षी उैप्त कान्यंस की कार्शस पही कहना चाहते । 
इसी अ्कार वे उप्त ्रेतनता को चेज्नता भी भही कहना चाहते! एर यह 
वस्तुत: जोक में प्रचलित जड़ और जीव के कृत्रिम भेद के अनुसार है । 
वास्तविक दृष्टि मे चेदनता और परमाथिता दोनों जड़ेचेतन मे व्युताबिक 
यात्रा मे हैं। 


इस अखग मे ईशावास्योपनियद्‌ के प्रथम मंत्र मे गस्बी का अदूद विश्वास 
अमाण-मत है बिके * अनुत्तार ईशाकास्यमिद सर्वे पंत किच अगत्या जगत 
है अर्थात्‌ 'जो कुछ भी इस जगत मे है बहु ईश्वर अर्थात प्रस्माथता और 
चेतनता से व्याप्त है । पा 8 * । 

अस्तु जीवतत्त्व के अत्ययन में गान्‍्यी चेतवता और परआर्थता को अवद्य 
मानते है । यह उनकी विशेष बात है । इसका लात्फ्य हुआ कि बात्मा सर्वान्त्र 
है ! इस प्रसंग मे ईसाइयों से उनका मतभेद बहुत प्रश्चिद् है । ईसाई भरत के 
अनुयार आत्मा केवल ' मनुष्यों से है, पर गान्धी तथा हिन्दुबर्स के अनुसार 
आत्मा जड़ और चेतन सब मे है । इतनी विशजिष्ठता रखते हुए भी गात्वी 
जीन था चेतन बौर बड़ का लौकिक भेद भवते हैं . क्योकि उनके ब्त से 


चेतनता सुप्त भरी रहें सकती है अर्थात्‌ अव्यक्त सी रहती है।.. 


्थ 
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२ प्राण और्‌ उसकी विशेषताएं 


जीव-तत्व का इतना लक्षण खंजने के अनन्तर गान्धी जीववैज्ञानिक ढंग 
से भी जीव के लक्षणो पर विचार करते है। जोवो का मूल तत्व बीज-कोष 
है । कोषानुसार जीव-भेंद॑ होता है। कुछ जीव एककोषी द्वोते है तो कुछ 
बहुकोधी । आदि-बीव (प्रोदोजोआन) का शरीद केवल एक कोष का होता है । 
जीवों या प्राणियों में प्राण होता है | प्राण की मुख्य दो विशेषताएं हैं, 
पूनर्ज नव और जनन । पुनर्जवत का मतलब है जीव का अपने शरीर के विकाश 
का उत्पादन करता और जनन का सतलब हैं अपनी वशज्ञ बद्धि करना! 
पुरर्जनत बीजकोष के वि भाजन, विलयाव और सवधेन की प्रक्रिया की आवृत्ति 
द्वारा होता है ! 
पुनर्जनन और जनच--ये यास्त्रिक क्रियाएं नहीं हैं।ये चेतन क्रियाएँ 
हैं। “'पुनजंतन यान्त्रिक क्रिया--वैजान कल के पुरजी का हिलना--त 
है और न हो सकता है । वह जो जीव-सृष्ठि में कोष के प्रथम विभाजन की 
* तरह प्राण या जीव का अस्तित्व बताने वाला व्यापार है | अर्थात्‌ वह कर्ता 
में बुद्धि और सकलप की शक्ति होने की सूचना देता है । प्राणतत््व का विभा- 
जने और डिलगाव--उसका विशिष्ट कांयों की योग्यंसा प्राप्त करना शुद्ध 
थात्रिक क्रिया है, यह बात तो सोची भी नहीं जा सकती । इसमे सन्देह नहीं" 
कि जीवन की ये मूलभूत ज़ियाएँ हमारी वर्तमान चेतना में इतनी दूर जा 
पड़ो हैं कि कीई बुद्धिकृत या सहज सकत्प उनका नियमन करता' है, थह नहीं 
जान पड़ता । पर क्षण भर के विचार से ही यह बात स्पष्ट हो जायमी कि 
पूरी बाढ को पहुचे हुए मनृष्य का सकल्‍प जिस तरह उसकी ब्राह्य चेष्टाओं 
और क्रियाओं का सचालन, बुद्धि के निर्देशानुसार करता है, वैसे ही यह भी 
मानना शोगा कि आपरशन में लोने बाली झरीर के ऋणमिक सघटन की कवियों 


इतनी पररी८वति ४“? धशा के आज़, एक प्रवार 4 ऋण वी # ४ बाई ने 


कांप "हज जाती एक परक्नार की इन्छा-द्व।ए था ,३४० जे द्वारा परिक्राटिए 


होती हैं ' “७ दर गो एनडीए ३ 7 उतर झट अचस्तर पते था ऋत्थ- 
हेड परण भव पते हनारी यह जता, करणारी एक के आ फै य 
जा है नो पी ओऑीथ पएनिलाहए हे शिल न रा्ने ता आने जियती 

मु 


थी अपर में नो जानी २ पर जता 5 ,ना बभी एडण 


जीब तत्व | [ १६१ * 


पहूस प्रकार हमारी अन्तश्चेतना ही बह प्राणशक्ति है जो शरीर के 
भीतरी निर्माण और विकास को पेचीदा क्रियाओं का नियमन करतो है । 
उसका पहला काम है--गर्भयुक्त डिम्ब को अलग करना और इसके बाद प्राणी 
की मृत्यु होने तक मूल बीज-कोषों को जज्व कर कौर उन्हें भि्म-भिल्‍्त अंगों 
को भेजकर, अपने पिंड मा शरीर की रक्षा करते रहवा*” । भाम्थी के इन 
हब्दो से साफ जाहिर हैं कि वे कई नामों जीव-वैज्ञानिको की भाँति मृत प्राण 
तस्व को भअम्तरचेतता मातते है । मूल प्राण-तत्व को हम जीव या जीव-तस्व' 
या प्राणतत््य कहेंगे । पुनजनंस तथा जनल इसी के द्वारा होता है । 

इस प्रकार यदि देह अथवा देहू के धटक कोषों को हम छोड दें, तो प्रत्येक 
जीव के निम्नलिखित घटकी हुए--- 

(2?) आणतत्व 

(२) अमन्तरात्मा, परमात्मा या क्षात्मा 

(३) परमार्थ-बुद्धि * 


३ प्राणतरव का विकास 


प्राणतत्व का विकाप्त अत्येक जीव में होता है । ज्ञानेरिद्रियाँ और कम 
रिद्रयों इसी से विकसित है ! जँविक व्यापार भी इसी के विकास हैं । 
प्राणवत्त्व का सबसे जटिल विकास मनृष्य में होता है। प्राण, अपाब, 
उदान, व्यान और समात ये पंच प्राण प्राणतत्त्त से ही विकत्ित होते हैं। 
इसी से चक्षु, कर्ण, नासिका, जिल्ला और त्वचा--इस पाच इच्द्रियों के व्यापार 
का विकास होता है । इसी से मुख, हाथ, पर, मलेखिय औरड मूर्रे रिद्िध--इन 
पाच कर्म रिद्रियों के व्यापार का विकाब होता है। मन, अहेकार, चित्त औय 
बुद्धि--इस अन्त,.करण-दतुष्टय का भी जिकास प्राण-तत्व से ही होता है । 
प्राणतत्त से विकमित मुख्य तत्वों का आत्म! के साथ प्रगाद् मंवध् है। 
इस प्रसंग में मामी कहोपनिषद के निम्नलिखित इलोको का दंनिक स्मरण 
करते थै--- 
आत्मान रिन विश्चि शरीद रथमेव तु | 
बुद्धि तु सारथि विद्धि मत: प्रग्रहमेव व |। 
इन्द्रिवाणि हयानाहुविषयांस्तेद्‌ गोचरानू । 
आत्मेन्द्रियमनीयुत्त भोवतेत्याहुर्मनीबिण:४ || 
११ ग क्र 
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अर्थात 


समझो कि आत्मा रथ पर सवार लड़वेया है, शरोर रथ है, बुद्ध 
सारथी है, मन लगाम है, इखिया घोड़े कहे जाते हैं, और पाच विषय 
(शब्द, रूप, रस, गस्ध, स्पर्श) उनके गोचर मैठान हैं | ज्ञानी लोग कहते है 
कि मत और इन्द्रियों के साथ जुडी हुई आत्मा इस विध्यों को भोगने 
वाली है । 

जाने ख्धिय, मत और बुद्धि का विकास मानवेतर जीवों में अतना बही है 
जितना भनुष्य मे, बल्कि मनुष्य की अपेक्षा बहुत कमर है। कहना चाहिए 
कि प्राणत्त्व का सर्वाधिक विकेसित ध्राणी मलुष्य ही है । हर प्राणी का, हर 
मनुष्य का, प्राणतत्त्व भिन्न-भिन्न होता है। यहाँ हुम आरपा और प्राणदततव 
या जीव के सबन्ब पर विचार करते के लिए मनुष्य को ही लेंगे ! अपर कहे 
गये कठोपतिषद्‌ के इलोकी से सिर्फ़ इतना जाहिर होता है कि आत्मा और 
जीव में गाढ़! सबन्ध है । इस संबन्ध का निश्चित अर्थ जानना है। 


४ आत्मा और जोीब का संबन्ध 


आत्मा और जीव के संबन्ध को थास्पी ने अनेक प्रकार से व्यक्त किया 
है ! हम पहले उतका निरूपण करेंगे । 

(१) गाव्थी को द॑निक प्रार्थना के अच्तगंत शंकराचार्य-क्षत प्रातः स्मरणम्‌ 
है जिसकी निम्वलिखिन पंक्तियोँ जीव की विवित्र अवस्थाओं के साथ आत्मा 
का भृंबन्ध बनाती है--- 

यपत्स्वप्नजागरयुपुप्तमव ति नित्यम्‌ 
तद ब्रह्म लिब्कलमह न च भूतसंब: | 
अर्थात्‌ 

जो चलुर्थ अवस्था (वुरीय) रू है, जो आगृति, स्वप्न और तिद्ा, तीनों 
अवस्थाओं को हमेशा जातता है, और जो छुद्ध ब्रह्म है, वही मैं हैं, पंचमहा- 
भूतों ये बती हुई यह देह मै नहीं है । 

यहाँ यहू कहा गया है कि जीव की प्रायः तीन अवस्थाएँ होती है--- 
जाग्रतू, स्वप्न कौर सुषप्ति अर्थात्‌ स्वप्नरहित प्रगढ़ विद्रा । प्रत्येक अवस्था 
में जीव भिन्न रहता है जाग्रत अवस्था का जोव 'विश्व' कहा जाता है, स्वप्न 
का 'तैजय', और युष्प्ति का प्राज' । आत्पा न तो विदव है? न हैजस औद न 
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स्‌ प्राज्ष, मथपि बहु इत तोतों का आचार है और इत तीनों में इत रूप में 
भौजूद रहती है । मदि इन तीनों अवस्थाओं के अतिरिक्त और कोई अवस्पा 
हो तो उनमे भी जीव विश्व, तेजस और प्राज्ञ से भिन्न होगा, मय उच्तका 
भी आधार आत्मा होगी । इस कारण आत्मा किसी अवस्था-विशेष का अनु 
भवकर्ता जीव नहीं हैं। बहु सकल अवस्थाओं का अनुभवकर्त्ता होते हुए भी 
उनके विज्षिष्ठ अनुभवकर्ताओं से भिश्व है।इस कारण हम उसको तुरीय 
अर्थात्‌ जो तीन अवस्थाओं बाला न हो, वरभ्‌ चौथी अवस्था वाला हो, कहते 
हैं । तुरीयँ का मतलब शब्दत. चौथा हीता है। पर यहां उसका अर्थ निषेधा- 
स्मक है अर्थात्‌ जो पहुला, दूसरा और तीसरा न हो । यदि और अवस्थाओं 
को मान लिया जाय ती हम तुरीय को 'तुरीय ( चौथा ) वहीं कह सकते । 
यह वस्तुतः अवस्थाव्यतिरिक्त का पर्याय है । 

इस प्रकार मिद्ध होता है कि जीवो के विदव| तैजस और श्राज्ष ती भिन्‍्व- 


भिन्न है, पर उस सबकी आत्मा एक है | प्रत्येक जीव का आधार आत्मा 
है । यही आत्मा सब जीवों की आत्मा है । इसी को हुक बह कहते है । 


जौव तत्व | 


आत्मा ओर कोव के इस सबन्ध को हम आवाराधिय संबंध कहेंगे । आराव- 
इसको 'अभेद सबन्ध' भी कहा जाता है। इसलिए गात्णी इन पक्तिपी के 
विषम में कहते हैं कि “उसके अद्वत सिद्धात्त को मैं मानता हूँ सही, लेकिंते-- 


तदृब्नझ निष्कलमह ने थे भूतसंघः 


ऋदते सकोच होता है क्योंकि उतनी साधना अभी पूरी नहीं हुई है” /” 
गान्धी आधाराधेय संबन्ध को मातते हैं। साधना के पूरी द्वोनते परु 
बे आत्मा और जीव के बीच अभेद सबन्ध को भी भागने को सैयाद 
है। अतः अभेद सबंध समव है, और आदर है पर आधाराधेश सबत्ध यथार्थ 
है । जो लोग अभेद संबन्ध मातते हैं वे विदव, तेजस और प्राज्ञ को मिथ्या 
कहते हैं। उनके अनुप्तार जीघ्र आत्मा में सिध्या-स्वहूप नहीं हैं, बढिक्न जीव के 
कतिपय तत्त्व, जीव के आधारभूत तत्व, आत्मा में मिथ्या-स्वरूप हैं। बस्तुतः 
आरस्गा भी तो जोच का आवारधूत तत्व है। बिल्कुल अर्सदि्ध भाषा में 
कहे तो हम कह सकते हैं कि आत्मा के जमाव में जीव सिथ्यास्वरूप है, या 
झात्मा के अभाव में प्रामतत्व मिथ्यात्वरूप है। ग्रापतत्व व्यब्टि हैं; बात्मा 
सम्तष्ठि या सामान्य है। सामान्य के अश्नात्र में व्यण्टि का अस्तित्व 
सही है। व्यब्दि का अस्तित्व सामान्य में ही है। प्राणवर्वका अस्तित्त 
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आत्मा या अदा में ही निगृढ़ है । गान्वी इसी सिद्धान्त को आतते है । 


(२) आत्मा और जीव के सबत्य को पंचमहामूत्तों और काल के माध्यम 
में वर्णन करने पर यधथंपि इसके ज्ञान मे बहुत निश्चितता नहीं भाती तो भरी 
पर्याप्त ह्पष्टता भा जाती है ! 


(क) जल की दृष्टि से इस संबन्ध को बतलाते हुए यात्धी ने कहा--- होने 
का कष्य है ईश्वर से--परमात्मा से--संत्य से पुयक््‌ हो जाना | कुछ का मिठ 
जाना परमात्मा में मिल जाता हैं। ,समुद्र मे रहने वाला वित्टू समुद्र की 
महुत्ता का उपभोग करता है, परन्तु उसका उमे ज्ञाव तहीं होता । समुद्द से 
अलग होकर ज्यों ही अपनेपन का दावा करने चला कि बहू उसी क्षण सूखा । 
बस जीवन को पाती के बुलबुले की उपभा दी गयी है, इसमें मुझे जरा भी 
अतिशयोक्ति नही दिखाई देती * ।* 


«.. यहाँ जीव की उपभा समुद्र की बूंद से दी गयी है। जब तक विन्दु समुद्र में 
रहता है तब तक उसे अपनेपता का ज्ञान या अनुभव नहीं होता। जब 
वह समुद्र से अलग होता है तब उसे अपनेप्ता को अनुभव होता है। तब 
वह विन्‍्यू बनता है, समुद्र भ उसको कोई विन्दु कहतान्यमझता ही नहीं 
है । पर अश्ग होते ही वह सूल जाता है अर्थात्‌ उसका अस्नित्व मित्र जाता है । 
गही बाल जीव और आत्मा के संबन्ध हें भी है । जीव जब तक आत्मा 
में रहवा है तब तक उसे कोई जीव नहीं कहता। आत्मा से मिकलतने 
पर जीव को अपनेपन का अनुभव होता है । तब उसे जीव कहा णाता है ६ 
पर बस्मुतः तब उसका कुछ भी अस्तित्व नहीं हैं। इसलिए उप्तकी तच्ट- 
अध्तिम्ब सान लेना ही उपयुक्त है । 


पर इसका यह तात्पर्य से लगाना चाहिए कि जीव आत्मा में रहकर 
अपना बर्म नहीं कर सकता । जीत्र आत्मा से निकलकर ही अभि अलग रहु- 
कर अपना कर्म नहीं कर सकता । आत्मा में रहता हुआ तो बह अपना कर्म बड़े 
अच्छे हंग से करता है। इसलिए गान्बी ते कहा-- समुद्र से अत हो जाने 
बाले- बिन्दु के लिए हम आराम की कल्पता कर सहझते हैं, परच्तु समुद्र मे 
रहने 'ब,ले बिन्दु के लिए आराम कहाँ ? समुद्र को एक क्षण के लिए आराम 
कहाँ मित्रता है ? ठीक यद्दी बात हमारे संबंध में है। ईइ्वर-रूपी समुद्र मे 
हम मिले और हमारा आराम गया, आराम की आवश्यकता मरी जाती 
इही ? ।? और 'ईदवर स्वयं चौबीसों भण्टे एक सांस काम करता शहता 


रू 
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है। अंगड़ाई लेने तक का अवकाश नहीं क्रेता । हम उसके हो जाये, उससे 
मिल जायें तो हमारा उद्योग भो उसके समाव ही अतन्द्रित हो गया--हो 
जाया चाहिए |” 

यहाँ स्पष्ट है कि जीव और आत्मा में आधेयाधार संबन्ध किया गया ! 
कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ अज्भारिि संबन्ध है क्योंकि समुद्र अंगी और बविरदु 
अंग है, आत्मा अंगी है जौर जीव अंग है। १९ यह गात्वी को दौर ही मान्य 
नही है क्योंकि जब अप से अगी अलग हो तभी तो यह अंग बनता है, जच 
समुद्द-छरी: आत्मा से विन्दु-हूपी जीव, अलग हो तभी तो उसका जीवत्व 
चनता है. विना अलग हुए ने उसे अपनेषन का अनुभव होता है और त दूपरीं 
को हो सकता है । अनः इस सबंध को अंगाज़ि संबल्ध त कहकर हम आबारा- 
घेय सबस्ध हो कहेंगे । बिन्दु समुद्र में रहता है पर समुद्र-रूष से समुद्र-कार्य 
करते हुए । जीव आत्मा में आत्मा के रूप से आत्मा का कर्म करता हुआ 
रहुता है । ड है 

भ्ात्मा का क्या कर्म है ? क्या आत्मा कर्म करती है ? इस प्रदनों पर 
हम बाद मे विचार करेंगे। यहाँ इतना ही पर्माप्त है कि गान्धी के अनुसार 
आत्मा परमार्थ करती हे और यह परमा्थ उसका स्वार्थ भी है । 

(ख) तेज या अग्नि की दुष्ठि से भास्घी ने आत्मा और जीव के संबच्ध 
को बतलाते हुए उद् की एक प्रसिद्ध कविता का उद्धरण क्रिया--+ 


“आदम को खुदा मत कहो आादम खुदा नही । 
मगर खुदा के नर से आदम जुदा नहीं ॥ 


आदम या मनुष्य अर्थात्‌ जीव खुदा या परमात्मा नहीं है। सगर वह 
परमात्मा के प्रकाश से पृथक भी चहों है ) 

इय प्रसस में यान्‍्दी-दशेन को द्वेताहती तथा संगुण-ब्रह्मवादी 'विम्बार्क 
के दहशत की भाँति समझते वाले डा० घीरेखमोहन दत्त ने कहा-- 

“इस स्थान पर हमें फिर गान्धी की पसंद द्वैत-अह त-संबन्ध के किसी 
उत्त प्रकार के पक्ष मे मिलती है जिसका समर्थन वैष्णव वेदारती और अर्वाचीन 
काल में रवीन्द्रताथ टैगोर विविध ढंग से करते हैं। शंकर के अनुयायी केवला- 
हँस के पोषक है । गन्दी मनृष्य और ईदबर-संबन्धी अपने विचारों को क्रिया- 
आल और गतिदील रखने का प्रयत्न करते हैं, इस कारण वे ईश्वश को शक्ति, 
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जीवन, ओदि के रूप मे सौचते है ताकि उससे सृष्टि, मवतार और अतुग्रह 
की बहुमुर्ी विधार-सरणियों को मास्यता मिले है 

हा० दत्त का कहना है कि गान्धी के अनुसार जीव आत्मा से भिच और 
अभिन्न दोनों है। इसे शंकर भी कुछ हद तक मानते हैं; इमीलिए तो वे जीव 
को सत्‌ और असत्‌ दोनों से अनिवेषनीय कह कर माया करार द्वेते है । 


हमारी समझ से शंकर का कोई भी अनुयायी मन्‌ष्य कों ईइवर नही कहता 
है, जीब को आत्मा चही कहता है ! झंकर का बस्तुत' सिद्धांग्त है कि जीव 
का स्वत' अस्तित्व नही है और जीव का आबार आत्मा है। जब छहा जाता 
है कि बह तू ही है (तत्त्वमसि) या सोहमस्मि [मैं बढ़ी हैं) नो थहाँ यद्ढ 
सतलक नहीं है कि मतष्य ईश्वर है। यहाँ मतलब है कि सन॒ष्य का आधार 
ईश्वर है, उमर आधार को प्राप्त करते पर सनुष्य मलृध्य नहीं रह जाता, तब 
ईंदवर ही एकमात्र रहता है । तत्त्वमसि, सोहमस्मि तथा इस प्रकार के अध्य 
चाक्य वस्तुतः ईश्बर ईववर है, ब्रह्म ब्रह्म है, आत्मा आत्मा है, यह अथे देते' है। 
सवाल यह है कि क्या आदम में खुदा का नर नहीं है ? बह्तुत. आदम 
' की मीद ही ख़ुदा के नूर पर है। इधीलिए कहा गया कि मगर खुदा के नग 
से आदम जुदा नहीं! । जब कहा गया कि आदभ खुद नहीं है तो इसका 
मतलब यह है कि मनुष्य ईश्वर नहीं है । जीव आत्मा नहीं है ! अत' गान्धी 
के इत वचनों का भद्दे त-दर्शन से विरोध नहीं है । 
पर सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या इन्सान खुदा से मिलते पर 
इन्सान रहुता है ? डा० दत का अभिप्राय लगता है कि उनके अनसार गाष्वी 
का मत है कि ईवव र-प्राप्ति के अनस्तर भी इन्सान इन्सान बचा रहता है । किस्तु 
समुद्र और विन्दु वाले दृष्टान्त से हम कह सकते हैं कि यह असंभव है। समुद्र 
को प्राप्त करने पर बिन्दु बिन्दु नहीं बल्कि समुद्र हो जाता है । कुछ लोग कहेंगे 
कि वाह साहुब | क्‍या समुद्र में विन्दु भहीं रहता ? बिन्दु तो वहाँ रहता ही 
है । इसका उत्तर यह है कि विन्दु तभी रह सकता हैं जब विन्दु का अपनायन 
हो | समुद्र में विन्दु का अपनापत नहीं है । यही हाल जीव का भी है। 
भिनश्नता का मतलब ही है पृथक्‌ होता । गान्घी ने स्पष्ट कह दिया कि होने 
का धर्थ है ईइवर से, परमात्मा ते, सत्य सै--पृथक हो जाना यह होना 
गास्थी के अनुसार मी मिथ्या है। इसका विवेचन स्विस्तार हम बाद में 
करेंगे | गान्थी यह सर्देव मानते हैं कि जगत्‌ से जो कुछ है वह ईश्वर से व्याप्त 
है । अतः पृथक्‌ होना केवल कपो ज-कत्पना है 
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इस कारण जीव और आत्मा का सबन्ध द्व ताद्वतवाद के अनुसार नही, 
किस्तु अद्वे तवाद के अनुसार है । यदि हम समुद्र को अतगिनत विन्दुओं का 
महायोग ही कहे तो भी हमें यह मानता पड़ेगा कि ये सकत बिन्दु परस्पर 
एकमेब होकर, एकरस--समरस हो गये है, यहाँ तक कि किसी का पृथक 
रहुना संभव नहीं है । जब जल जैसे पदार्थ की यह एकरस एकता है तो ज्ञान- 
विज्ञान के समुद्र के एकता के विषय में कहना ही क्या है ? वह तो और भी 
एकरस होगा ? इस कारण उसको केवल अद्वत कहता ही उचित है| द्वत 
और अद्वेत का योध उसे कह्टता किसी प्रकार से भी स्थायसगत नहीं है । 
प्रतीत होता । + 

प्रकादा जोव और आत्मा के सबंध के स्वरूप कों और अधिक स्पष्ट करता' 
है । प्रकाश सदा एकरूप रहता है । उसमे विन्दु नहीं होते । उपर्युक्त उूँ 
पद्य का पूरक रैदास की निम्नलिशित पक्तियाँ हैं जो गान्वी की आश्रम भजना- 
बलि में शामिल है . ८ ॥॒ 

प्रभु जी तुम दीपक हम बाती 
जाकी जोति बरेँ दिन राती ॥ 

आत्मा या परमात्मा दीपक है। जीव उपम्तकी बती है ! बत्ती' बल रही 
है, प्रकाश हो रहा है | जीब के अस्तित्व का, वत्ती के बअघ्तित्व का, लब हो 
रहा है, पथ दीपक का प्रकाश बढ रहा है । आदम खुदा का नूर हैं प्र वह 
अपनी इन्सानियत या अपवा आदमप्न जलाकर, मिटाकर, ही खुदा का नूर 
बना है । खूदा निःसन्देह जीव या आदम के द्वारा ही प्रकाशित होता हैं। 
दीपक जल नहीं सकता यदि बत्ती न हो, तो भी बत्ती अपने को प्रिटाकर हरी 
प्रकाश देती है । दीपक प्रकाश का पर्याय है। यह से समझना चाहिए कि 
दीपक का मतलब सिर्फ तेल रखने वाला कटोरा या द्राब है ! 

इसी बात को मंसूर की निम्नलिखित पक्तियों पिद्ध करती हैं जो गान्धी 
की आश्रम भजनावलि मे संगृहीत हैं :-- 

अगर है शौक मिलने का, तो हरदम लो लगाता जा । 
जलाकर खुदनुमाई की, भसम तत पर लगाता जा | 
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न हो मुल्ला, तहों बम्मन, दुई की छोड़कर पूजा। 
हुत्म है शाह कलन्दर का, 'अनहंलक' तू कह्ठाता जा ४ + 
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इससे जाहिर है कि जीव और ऊात्मी के अभद-सबन्ध की ओर ही जी 
कौ प्रेरित करना चाहिए। अनलहुक भर्थात्‌ बह इल्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, य 
खुंदी, जीवत्व को नष्ट कर देने पर ही संभव है । 


आश्रम भजभावलि की निम्नलिखित पक्तियाँ तो साफ तौर से कहत॑ 
हैं कि ईइवर-प्राप्ति में जीव का जीवत्व टिक सही सकता --- 


तेरी पाक सीरत का आश्षिक हुआ जो। 
वही रंग रंगा फिछझः जो तुने रगाया। " 
है ग्रुभराहूु, जिस दिल में बाकी खुदी है। 
मिला तुझसे जिसने खुदी को गेंवाया ॥ 


इन पत्तियों से श्ञायद अब यह संशय दर हो जायगा कि गाग्वी के 

अभूसार ईव्वर-प्राप्ति से जोवू का अस्तित्व रहता है, या जीव और ईश्वर 
“मे द्वेत-अद्वैत का संबन्ध है । यदि किसी को कुछ शका हो तो उसे यह सम- 
अ्षना चाहिए कि बम्तुतः उस संबन्ध को समझाने के ये इुंटान्त है । अंत 
इसके अर्थ की खींचा तानी न करनी चाहिए । जो सीधा अर्थ यहाँ दिया गया 
है, वह खीचा-तानी से दूर है और सर्वमान्य है। गान्धी बार-बार कहते हैं 
कि हम इस सबन्ध को अपनी भाषा में व्यक्त करते हैं इसलिए खामी रह 
ही जाती है। ईव्वर भी इस संबन्ध को अगर हमारी भाषा में व्यक्त करे तो 
खामी रह बायगी । इसलिए हमे इस खामी को ध्यान से रखते हुए जीव और 
आत्मा के सबन्ध को समझना है। प्रत्येक दृष्टात का सुख्य अभिप्राय बया है, 
यही हमारे लिए भ्राद्य है । 

[ग) पृथ्वी की दृष्टि से इस सबन्ध को गान्धी नेयी व्यक्त किया हैः 
“इस बनंत भाकाश में प्रथ्वी एक रजकण के समान है और उस रजकण पर 
हम तो रजकण के भी ऐमे तुच्छ रजकण है कि उसकी कोई गिचती ही नहीं 
हो सकती । इस प्रकार शरीर-रूप से हम शूल्प्र है, यह कहने मे ततिक भी' 
अतिदयोक्ति या अल्पोक्ति नही है। हमारे झरीर के साथ तुलना करते हुए 
चींटी का घरीर जितना तुच्छ है पृथ्वी के साथ तुलना करने में हमारा अरीर 
उससे हजारो गुना तुच्छ है? ।” और “ सस्तार में जीवमातर एक रज॒कश की 
अपेक्षा अधिक कुछ नहीं है? * ।/ 

यहाँ जीव को रजञकश और आत्मा को अनच्त्त ब्रह्माड की उपभा दी गयी 
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. | रज॒कण-रूपी जीव स्वतः शुभ्य है--मरहु कहने में जरा-सी भी अतिदायोक्ति 
वही है । 

पृथ्वी का गुण गष्ष माना गया है। इस दृष्टि से जीव और आत्मा के 
सबध पर प्रकाश डालने वाली नानक कौ निम्बलिखित पक्तियाँ आश्रम 
भजनावलि से ली जा सकती हैं :-- 


पुष्प मध्य ज्यों बास बसत है, मुकुर भाहि जस छाई | 
तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट खोजों भाई !॥"४ 

अर्थात * हा 

आत्मा जीव भे वैसे ही निवास करती है जैसे गन्ध पुष्प में । क्या गन्घ 
के अभाव में पुष्प संभव है ? कदापि तहीं। कुछ लोग कुछ पृष्पों को गंधदीन 
कहेंगे, पर वैज्ञानिक दृष्टि से यह भिथ्या है। सभी पृष्प पाथिव होते के कारण 
अवश्य गशधन्र्मा होगे । फिर यहाँ यह कहा जा सकता है कि आख़िर पुष्प 
का तो अस्तित्व है ही ? इसका उत्तर यह है कि,इस दृष्टाश्य क्षा सिर्फ इतना 
अभिप्राय है कि जीवमात्र में आत्मा व्याप्त है, अतः आत्मा का अभाव न रहने 
के कारण जीव का जीवत्व संभव है । | 

घ। वायु की दृष्टि से आत्मा और जीव का सबस्घ बताते हुए गान्‍्णी ने 
भगवदूगीता के निम्नलिखित इलोक को प्रभाणभूत समझा--- 
यथा दीपो निवातस्थों नेड्धते सोपमा स्थपृत्ता । 
योगितनो यतचित्तत्य युब्जतों योगसात्मतः ॥।२" 

धर्थात्‌ 

जीव को आत्मा या परमात्मा के साथ जोड़ने का प्रयत्न करने वाले' 
स्थिरचित्त योगी की स्थिति वायु-रहित स्थाव में अचल रहने वाले दीपक की सी 
कही गयी है । 

जीव और आत्मा के संबंध के प्रसंग में जीव की निश्वलता का अभिप्नाय 
है कि वह बिलकुल जीवत्व खोकर आत्मा में लीन हो गया है । 

वायु का गुण स्पर्श है । स्पर्श की दृष्टि से जीव आत्मा को छूते ही आत्मा 


हो जाता है ! प्रमाण के लिए आश्रम भजनावलि से आनन्दधन की' ये पंक्तिद 
ली जा सकती है :-- 


परसे रूप पारस सो कहिए, ब्रह्म चिन्हदे सो ब्रह्म री। 
जिहि विधि साधो आप आनुस्दघन, वेततमय तिकर्म री ।।* ! 


ह्ए० | | गाँधी का द. 


ग्रदि हम इस सबन्ध में किसी भी प्रकार के स्पर्श था सथोग का विय! 
करें तो हमे इन पंक्तियों क्षो ध्यान में रखना चाहिए ! आत्मा के सबस्धर 
हंस्पर्श में आते ही जीव जीव नहीं रहु सकता, वह आत्मा गा ब्रह्म । 
जायगा । 

हि) आकाश की दृष्टि से आत्मा और जीव के स्स्ध पर चीता क 
तिम्बलिखित इलोक प्रकाश डालना है जो गान्यी की स्वीकार्य है ही--- 


यथा स्वगर्त सौदम्यादाशा्श मोपलिप- ते । 
सर्वक्षवष्यितों देहे तथात्मा नोपलिप्यते ।।* 
अर्थात 

“जिस प्रकार सूक्ष्म हीते के कारण सर्वव्यापी अकाश लिप्त नहीं होता, देसे 
सब देह मे रहने बाला आत्मा लिप्त नहीं होता। * 7! 

यहाँ यह दिखलायां गया है कि जीव में रहुने पर भी, जीव का आधार 
हीते पर भी, आत्मा जीव से लिप्त नहीं होती है । बह जीव से असंग है । 
चस्तुत' दोनों का संस्पर्श या संबोग नही होता है । यह इस संबन्ध की बढ़ी 
विशेषता है जो अन्य किसी संबन्ध में नही पायी जाती । 

(च) इस सबस्ध पर काल की दृष्टि से प्रकाद डालते हुए गासत्री ने 
कहा-- हुम सब नास्त हैं। हम कहें जब हुम जिंदा रहने हैं तो नास्वि 
कीसे हो सकते हैं? भाज तक तो मैं जिंदा रहा, लेकिन कल के लिए मुझे 
कोई नहीं बता सकता कि रहेगा! या वही । ऐसे ही कल-कल करके ७प वर्ष 
सिकाल दिए । और भी शायद दो-चाय दिन निकाल हूं लेकित हम क्या जानें; 
हैं कैसे कह सकता हूँ कि कोई आदमी असभी जिंदा है तो वह एक मिनट बाद 
भी जिंदा रहेगा या नही, कोई नही कह सकता । इसलिए मैं कहता हैँ कि 
हम तो बास्ति हैः जिसका कोई ठिकाना नही है । 'जस्ति' बह तो एक ही हो 
सकत। हैं । “अस्ति के माने है आदि है, अनादि है; और आयंदा रहेगा? * |! 
भौर 

काल के अनन्त चक्र में सौ वर्ष का हिसाब किया हीं नहीं जा सकता; 
परन्तु यदि हम इस चक्कर से बाहुए हो बाय, अर्थात्‌ कुछ नहीं ही जाये 
तो हम सब कुछ हो जाये * ।7? 

यहाँ स्पष्ठ कहा गया है कि काल की दृष्टि से भी जीव का कुछ अस्तित्व 
ही है । काल-चक्र के बाहस रहने मे जीव का अष्तित्व बिलकुल नष्ट हो 
द्यगा, पर चहु आत्मा हो जायगा जो बस्तुत: सब कुछ होता है । 


जीब तत्व ] [ शछ£ 


(३) इन वर्णनों के आधार पर हम कह सकते है कि आत्मा और जीवः 
केवल आधाराधेय ही नहीं है, वरन्‌ जीव की अपनी कुछ सता नहीं है। 
उसका प्राणतत्व आत्मा का ही देह मे अ्रतिधिब जाव पडता है । एक जगह- 
ग्रास्धी इसका उल्लेख सी करते हैं -- 


#इच्साल ऐसा बना है कि अगर वह अपने बनाते वाले को समझ के कि 
मैं उसी भगवाव्‌ का प्रतित्रिम्ब हैं तो दुनिया की कोई ताकत उसके स्वमाक्त 
की छीन सही सकती * * [/ 


यदि इद्सान या प्राणतत््व प्रतिबिस्व है तो आत्पा विम्ब हुआ । फिर 
इन दोनो का संबनस्ध विब-प्रतिविस्ववाद हुआ। अद्वैत वेदाम्त में ही यह 
सिद्धान्त मिलता है---बह कहना यहाँ अधप्रासंतिक ने होगा । 

पर विब-प्रतिविदवाद में अनेक कठिनाइयाँ जाव पड़ती है । श्रद्वि प्राण« 
तत्व आध्मा का प्रतिदित है वो फिर आत्मा का साकार होता अवश्य॑भादी 
है : बहु तब मिराकार नही हो सकती ! | 

चूंकि गास्घी आत्मा को साकार मानते हुए भी मिराकार मानते है, अतः 
वे बिब-प्रतिविबवाद का समर्थन कर सकते हैं । पर जैसे आत्मा स्वाकार होते 
हैए भी निराकार है, बसे हमें उत्तके अनुसार आत्मा और जीव का संबन्ध भी 
बेंठाना चाहिए । इस दुष्ट से सोचने पर गारबी का इस प्रसव मे' एक और 
मत सिलेगा जो यहाँ आगे पृथक रूप से बताया जायगा । 


(४) यह मत निम्नलिलित छाब्दों मे व्यक्त है-- 


हम तो भगवान्‌ के हाथ के खिलौने हैं। वह हमें अपने इशारे पर 
त्रचाता है । इसलिए आदमो ज्यादा-से-ज्यादा यही कर सकता है कि वह इस 
नाच में कोई रुकावट ते डाले और अपने भगवान्‌ की इच्छा को अच्छी तरह 
पूरा करें । * |! 
यहाँ आत्मा को भगवान्‌ कहा गया है। जीव या प्राणतत्व आत्मा का 
खिलौना समझ) गया है । जब हुम लोग प्राकृतिक उपकरणों से चल खिलोने 
बना सकते है तो आत्मा क्यो वही इन्हीं उपकरणों से प्राण-तत्त को बना 
सकती है ? अवदय बता सकती है । ब्राण-तत्व बस्तुत, भांत्मा के औड़ा की 
सामग्री है । मात्मा औद जीद के इस संबन्ध हो हम 'पुतलीवाद' कहेंगे क्योंकि: 
इस लीला में जो जीवरूपी उपकरण हैँ, वह स्वतः मिव्या है था पुत्री“ 
भांत्र है । 


के 
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यहाँ कुछ लोग आपत्ति करेंगू कि यदि जोने महँज आत्मा का खिलौना 
है, तो फिर उसका दायित्व कुछ नहीं है, उसको स्वतन्त्नत्तापृबंक वरण करते 
की सामर्थ्य नही है । इसका उत्तर यह है कि सच्ची स्वतन्त्रता सर्दव स्वभाव 
से नियन्त्रित रहती है। वह स्वच्छन्दता नहीं, किन्तु स्वतस्त्रता या स्वत्िर्धा 
रितता है । चूंकि प्रत्येक जीव-हथपी खिलौने मे आत्मा है और बही उस जीव 
का मूल बिब, मूलाधार और मूल मेरुवण्ड है इसलिए उसकी स्वतस्त्रता इसी 
के निर्धारण मे है। जीव आत्मा के कर्म में, क्रीड़ा में, योग दे, यही उसकी 
स्वतन्तता है यही उसका दायित्व है | यही परमाथ-दुद्धि है। , 


परमार्थ-बुद्धि का ऐसा अर्थ कर लेने से परमार्थ-बुद्धि द्वारा निर्धारित 
कम करने मे स्दंच जीव आत्मा के साथ अपते वास्तत्रिक संबन्ध का अनुभव 
करेगा ! 

(५) अभी तक हम देह तत्त्व को छोड़े हुए हैं। प्राएतत्व को हमने अत्मा का 
आधेय, आत्मा का प्रतिबिश्व, और आत्मा की पुतली कहा । विबार करते पर 
ज्ञात होगा इन तीनो सिद्धान्तों में कोई विरोध नही है । यदि प्राणतत्त्व प्रतिविध है 
तो नि सम्देह बिस्व-हूपी आत्मा उसका आधार है और वह उस पर आधेय है । दस 
तरह आधाराधयवाद का ही विकसित रूप बिबन-प्रतिब्िबवाद है । फिर यह 
'कीई अबद्यक नही कि आधार अपने को प्रतिबिबित करे। अतः वह अन्यथा 
भी अपना कर्म कर सकता है । वह क्रीड़ा कर सकता है, आनंद उठा सकता है । 
इस कम के लिए बहू देह-चत्त का उपयोग कर सकता है। वह ऋ्रीड़ा में, 
अ'नंद में, देह-तत्व से जो कुछ वताय्रेगा, एक प्रकार से वह उसका प्रतिबिब 
भी हुआ क्योकि वह अपनी सोच-समझ के अनुसार ही, अपने रूप या स्वभाव 
के अनुसार ही बनायेगा | इस प्रकार पुतलीवाद बस्तुत आधाराधेयबाद 
और विव-प्रतिविबवाद को ही समस्बित करके आगे बढता है। पुतलीबाद से 
बंष्णब दा निकों के लीलावाद का श्रम ते होता चाहिए क्योंकि उत्तके मत 
से लील।बाद मे जीव पुतली नही, मिथ्या नही, किसतु बस्तुत्तः सत्‌ है, स्वयमेव 
सत्तावान्‌ है | 


यहाँ यही दिखलाया गया है कि जीव ओर आत्मा में अभेद का संबन्ध 
होते हुए भी जब तक हम अपने को पृथक अनुभव कर रहे हैं, तब तक हुम 
इन दोनों भे आधाराधेयवाद और विव-प्रतिबिबधा।द को आत्मसात्‌ करने वाले 
पुतलीबाद के संबर्घ की साने । हमारी परमार्थ बुद्धि भी यही' कहती है । 


जीव तत्त्व | [ १७३ 


पर यद्यपि हम किसी विज्ेष जीव के व्यक्तित्व में पुतल्ोवाद का पंबन्ध 
मानते हैं, तथापि सभो जीवों के पारस्परिक संबंध को हम ऐसा नहों मान 
सकते । 


५ देहधारी जीवों का पारस्परिक संबन्ध 


सभी जीवों में अभेद संबन्ध है। वावात्व मिथ्या है। उन सब में एक हो 
आत्मा निवास करती है। इस प्रसंग में गान्धी कदर अद्वेतवादी हैं और वे 
आभासवादी*प्रतीत होते है । सभी जीवों के, नाना प्राणतत्त्व वस्तुत: आभासमात्र 
हैं । सत्य यह है कि उनके देह अनेक तथा विभिन्न हैं, पर उन सब की आत्मा 
एक ही है ! वेह-दृष्टि से वे ताता हैं; पर आत्त्मा की दृष्टि से, प्राणतत्व 
की दृष्टि से, परमार्थ बुद्धि की दृष्टि से वे सब एक हैं। उनमे से प्रत्येक की 
आत्मा एक भौर अद्ढेत आत्मा है। उन सभी का प्रागतत्त्व इसी आत्मा की 
पुतली है । उन सभी की ए मार्य-बुद्धि प्राणतत्व को सशरीर आत्माकी 
और उन्म्रुख करते में लगी है । 

गार्धी जब छुभाछत के निराकरण का, भूतदया का, प्राणिमात्र के प्रति 
अद्वैतभावना का और सब के प्रति समानता का, पाठ बढ़ाते हैं तो वे इस 
अद्वेतवाद को अपना परम सिद्धास्त मान लेते है और अपने को कट्टर अह्ठव- 
वादी कहने में गवे करते हैँ | वे कहते हैं--- 

(क) “मैं अद्वत के बुनियादी पिद्धान्त में विश्वास करता हु और अद्वस 
की मेरी व्याख्या उच्चता के किसी भी अर्थ को पूर्णतया बहिष्कार करती है। 
मेरा अटल विश्वास है कि सभी मनुष्य जन्मता समान है। सभी में वे चाहे 
भारत मे पैदा हों या अमरीक्षा मे इंग्लैंड में या चाहे किन्हीं परिष्थित्रियों मे 
पैदा हो, वही' एक आत्म रहुती है 3! 

यहाँ गास्त्री ने एकात्मवाद या आत्माह्तवाद का समर्थत कंटुटर भरद्व त- 
बादियों से भी बढ़कर किया क्योकि कटुटर अब तवादी अधिकारिमेद मानते 
हुए शुद्रों को वेद-वेदांत पढने से वजित करते है । गार्घी अधिकारि-पेद मानते 
हैं, पर वे शुद्रों को वेद पढ़ने से मता नहीं करते | वे ठीक ही ऊँचतीच क॑ 
भावता को भट्ट त की विरोधिनी कहते हैं। वे कहते हैं "सब की शभ्ात्मा एक 
ही है । सब की बात्मा को शक्ति भी समान हैं। अन्तर इतना ही है कि कुछ 
की शक्ति प्रकट हो चुकी है, दूसरों की शक्ति का प्रकट ट्रोना अभी बाकी है ' 
प्रयत्त करने से उन्हें भी वही अनुभव होगा ।/ 


१७४ ] [ गाह्वी का दशन 


कहना नहों होगा कि शकशाचा्यं--जेंसे प्रचण्ड अद्व ती के होते हुए भी 
देश में अह तवाद के अच्दर अपनरुद्राधिकरण और ऊँच-नीच की भावना नली 
थी । गासघी ने इसको भी दूर कर अद्व तवाद में शंकराचार्य के महामेलानी 
का कार्य किया है । सिद्ान्ततः जो कार्य गंकराचाये ते किया था, व्यवहारतः 
उस्ती कार्य को गास्थी ने क्रिया भौर दिखला दिया कि सामूहिक रूप से अभ्याध 
करने पर भी शंकराचार्य का अ्द्वतवाद उपयुक्त है । शकराचार्य अपने मिद्धास्त 
को व्यवहार में अच्छी तरह से उतार नहीं पाये थे। भकराचार्य का सिद्धान्त 
कौर गान्धी का व्यवहार दोनों एक ही भद्दे तवाह-रूपी सिक्‍्क्ते की दो पीठ है 
जिन पर भारत के भावी समाज को खड़ा होना है । 

(खो) फिर गान्दी कई स्थलों पर कहते हैं कि मेरा विश्वास है कि सब 
का प्राणतत्व या जीवन एक है? । ॥ 

इस प्रकार जीवमात्र मे केवल आत्माह््त ही नहीं वरन्‌ प्राणतत्वाहत 
भानकर गाच्ची ने प्िद्ध कर दिया कि उनका मत छाकर अद्वतवाद ही हो 
सकता है क्योंकि अन्य किसी वेदान्त या दर्शन में आत्मा और जीवन के अद्व त - 
वाद का यहू सिद्धान्त तहीं मिलता है | अन्य मत के सभी दाशंनिकों के अनुसार 
जीदो में जीवात्माएँ मिन्न-मिन्न है, उसके जीवन-तत्त्व भिन्‍्म-भिन्‍्न है। 

कहना नहीं होगा कि गारधी का सिद्धान्त ताक््विक दृष्ष्धि से आत्मा 
इंतवाद और एकजीवाद है। अद्व त वेदांत की यही पारिभाषिक पदावली है । 
इतना ही नहीं आत्मा और जीव का संबन्ध भी, 'पुतलोबाद” भी अद्त 
बेदात का ही अद्वतत विकसित सिद्धान्त है । 

अभी तक हमने जो कुछ समझा है उसके जनुसार हम गान्वी के आत्या- 


' और देह विषयक सबंध पर कुछ नहीं कह पाये हैं। और न यही बता पाये 


हैं कि देह बया है ? जब हुम जागे इसका निरूपण करेगे। 
टिप्वणियां और सन्दर्भ 
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अध्याय ८ 


देह-तत्व और जगत 
१ देह का स्वरूप 


देह जीवतत्व का अविवार्य सहचर है । देह में ही आत्मा के प्रतित्रिब के 
रूप में जीव रहता है, अथवा देह द्वारा ही आत्मा अपना खेल खेल रही है और 
उसकी खेल की अवस्था का ताम जीवतत्त्व है| देखना है कि यह देह किससे 
बना है । 

«. (१) प्राकृतिक चिकित्सा के पक्के समर्थक के रूप में गराम्थी देह को पाँच 
महाभूतों से बना हुआ बताते हैं और कहते है कि इसका स्वास्थ्य इन्हीं पॉच 
महाभूतों के स्वच्छु उपयोग पर निर्भर है* । 

कबीरदा[स की निम्तलिखित पंक्तियाँ जिनको गारवी बहुछा कहा करते थे 
देह के स्वरूप और घटक का अच्छा वर्णव करती है--- 


झीनी झीनी बिनी चदरिया | 
काहूे के ताना काहै के भरनी 
कौम तार से बिनी चदरिया 
इंगला पिगला हाना भरनी 
सुषमन तार ते बिन्ती चदरिया । 
आठ कल दल चरखा डोले 
पाँच तत्व गुत लतिवी चदरिया ॥ 
साईं को सीयत मास दस लागे, 
ठोक ठोक को बिनी चंदरिया ।॥ 
सो चादर घुर नर मुनि ओढ़ी 
ओढ़ी के मली कौनी चदरियां ॥॥ 
दास कबीर जतन से ओहढी, 
ज्यों की त्यो घर दीनी चदरियां ।* 


देह तत्व और जरुत ] [ १७७३ 


यहाँ चादर या चंदरिया का मतलब देह है | इंगला, पिगला और सुषुम्ना 
इसमे मार्डियाँ है। इसके अन्दर आठ चक्र हैं जिन्हे योगो ही जान सकते हैं! 
यहू एथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पाँच महाभूतों और सत्व, रज 
तथा तम इन तीन गुणों से बनी है । परमात्मा ने इसे लगभग दस मास में-- 
गर्भ के ढस मास में--ठोक-ठोक कर बिता है । सुर, नर, मुति, आदि संभी इस 
देह को पाते हैं।कबीर को भी यह देह मिलरी। अत्य लोग इस देह 
को लेकर इसके घटकों, तल्वों को गनन्‍्दा कर डाले है, सष्ट-अधष्ट कर डालते 
हैं । कवीरदास ने इसे स्वच्छु और सुरक्षित रखा । उन्‍्होंदे इसकों न गनन्‍्दां 
किया और न नष्ट किया । 

अशभिष्राय यह है कि देह के घटक नित्य हैं! महादेव देशाई ने देह के इन 
घटकों को समस्वित रूप देने के लिए सांर्य के प्रकृति-परिणाम को स्वीकार 
किया है । और इससे उसका अभिप्राय है कि बह सत गान्यीं की विधार- 
धारा के अनुकूल है । है 

प्रकृति च्िगुणात्मिका है | वह सत्व, रज और तम ब्ही साम्यावस्था है । 
आता था परमात्मा के साहुचर्थ के कारण उसमे गति आती है। गति से 
उसका विकास होता है । पहले उससे मह॒तू-तत्त्व या बुद्धि निकलती है। बुद्धि से 
अटकार निकलता है | अहकार से मन, इर्द्रियाँ (ज्ञनिन्द्रियोँ और करें र््रियो) 
और एच तन्मात्ाएँ निकलती है। पांच तनन्‍्मात्राएँ हैं शब्द-्तन्मात्रा, स्पशे- 
तन्‍्मात्रा, झूप-तस्मात्रा, रस-तन्मात्रा और गन्ध-तस्मात्रा । इंनसे कमल: 
आकाश, वायु, तेज, ज्ल और प्रृष्वी विकतित होते है। फिर इस्ही पंच 
महामतो से , समस्त संभार विकसित होता है । चेतन पदार्थों में मत और 
इच्चियाँ रहनी हैं। अवेतर् से केवल महाभूृत रहते हैं। 

इस दृष्टि से देह प्रकति का विकास है; यहें प्रकृति जड पदार्थ है । 
महत्‌, अहंकार, भन ओर ऋानेडिद्रि गें-कर्मे ल्दियो में जो चेतना रहती है वह 
प्रकृति के कारण नहीं, बरन्‌ परमात्मा या आत्मा के कारप रहती है क्योंकि 
चढ़ प्रकृति के द्ाथ सदा सलम्ग है। अत: अकृति को ही हम हहु का झादि 
हूप कहेंगे | देह का धर्म है जन्म लेना, रहता, बढ़ना, परिवर्तेत ऋरताः, बटना 


और नष्ठ होता । इसी को बाक्‍्क ने कहा--: 


देहो जायते, अस्ति, वर्बने, विपरिणमत्ते, अपक्षी मते, नव्यति | 


श्र है 


2 हैंज८ ] | गाँघी का दान 


गहाँ देह के रूप का ही जन्म, झस्तित्व, बद्धि, विपरिणाम, अपक्षय और 
माश समझना चाहिए! देह के घटकभमृत तत्वों का नाश नहीं होता है। देह 
के पृथ्वी, बमप, तेज, वायु और आकाश के अंश अपने-अपने भूतों में ज्ञाकर 
मिल जाते हैं, जब कि देह के रूप का नाश होता है । इसको हम विघटन यथा 
लथ कहते हैं । जब देह का जन्म होता है तो भ्रूत्तों के कणो का संघटल देह- 
हूप में हो जाता है। इस संघटन का फिर परिवर्तत-परिवर्धन और अपक्षय' 
तथा नाथ होता रहता है । 

देह के जन्म का अंथे है पंचमहा[भ्ुतों के कर्णों का आनुपानिक ढंग दे 
सघध्न + देह की पृत्यु का अर्थ है इस सवटित रूप का विघटन | 

(२) शरीर-विज्ञान इस युग मे अत्यन्त विकसित हो गया है। उसकी 
दुष्टि से शरोर जीव-को्षों था शुक्र-कोषों से बनता है। पुरुष के शरीर की 
सघटनता पर प्रकाश डालते हुए गान्ची ने कहा--- 


आ 


“शुक्र-कोषो का केद्रीय भंडार ध्राण का कादिम और मूलभूत अधिष्ठान 
है। भ्रण या गर्भ आरभ से ही, माता की देह मे बनने वाले रसो से पुष्द 
होकर, प्रतिक्षण बढ़ता है| शुक्र-कोषी का पोषण ही यहाँ भी जीबत का 
नियम दिखाई देता है। गर्भ के शुक्रकोषो की संख्या ज्यो-ज्यों बढ़ती है और 
उनमे कुछ भिन्नता पेदा होने लगवी है, वे आवश्यक्रतातुसार नये रूप और नये 
कार्य ग्रहण करने लगते हैं । स्थूल आर्य में जन्म-प्रहण, माँ के पेट से बाहुर 
आने से इस किया भें थोड़ा ही अन्तर पड़ता है, पहुले शुक्र-कोए की पोषण की 
सामग्री नाल के द्वारा मिलती थीं, अब होठों गौर मुह के रास्ते मिलती है। 
कोषो की वृद्धि अब तेजी से द्वोती है ओर सारे मरीर में जहाँ कही सिकस्मे 
तातुओ की जगह नए तस्तु बनाने की आवश्यकता हीती है, वहाँ पहुच जाते 
हैं। रक्तवाहिनी माडियाँ इत कोषों को अपने आदि अधिष्ठान से लेकर देह 
के हर हिस्से में पहुँचती है । बड़े-बड़े समूहों में वे खास-खास काम अपने 
ज़िम्मे तेते है और देह के भिन्न-भिन्न अंगो का निर्माण और सरम्मत करते हैं । 
वे जिस कोष-समुदाय की व्यष्टि हैं वह जीता रहे इसके लिए वे हजार बार 
मौत को गले लगाते हैँ | ये सादे 'मुद झरीर की ऊपरी सतह पणय आ जाते 
है और खासकर हड्डियों, दातों, खाल भर बालों मे कड़ाई पैदा करके सारे 
शरीर का बल बढ़ाते और उसकी रक्षा करते हैं। उनकी मृत्यु देह के उच्च" 
तब जीवन और उस पर आश्रित सारी बालों का मूल्य हैं । वे आहार-गहण, 
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लए कोषो का उत्पादन, विभाजन, भिन्न-भिन्न वर्गो से बॉटकर भिन्न-भिन्न कार्यों 
का संपादन, और यह सब करके अंत में मर जाता बंढ कर दें तो शरीर जी 
नहीं सकता + । 

बीज-कोषो या शुक्र-कोषो से दो तरह के जीवव की प्राप्ति होती है--- 
(१) आल्तरिक था पुनर्जंतनरूप और वाह्म या जनतरूप | इस दोनो को 
विवरण प्राणतरव के प्रसंग में कर दिया गया है । 

उपर्युक्त साख्य विकासवाद औद शरीर-विज्ञान के देह-रचना के सिद्धाष्त 
से देह की भृत्यु पर पर्याप्त प्रकाश पडत( है । 


२ मृत्यु का विचार 


(१) "विज्ञान की दृष्टि से भृत्यु जीवन के अश्त में घठित होने वाली 
घटना नही है, बहिकि एक किया है जो जीवन के साथ ही आदभ होती है और 
प्रतिक्षण उत्तके साथ-साथ चलती रहती है। शरीर की छीज की पूर्ति अथवा , 
वोषण और उसका क्षय जीवत और मरण को थाक्तियाँ हैं जो एक-दूखरे के 
कदम-ब-कदम चला करती है | बचपत और चढ़ती जवानी के दिनों मे जीवम 
की क्रिया दौड़ में आगे रहती है । प्रौढावस्था में दोनो कदम-ब-कदम चलती 
हैं, पद जब उम्र ढलने लगती है तो मृत्यु की क्रिया आगे निकल जाती है और 
अस्त में निध्चत के क्षण मे जीवन की शक्ति को पक्के तौर से पल्ाड़ देती हैं । 
इस जय-लाभ में सहायक होने वाली हर बात, जो उस घड़ी को एक दिन, 
एक बरस या एक दशक आगे खीब लाती है, मृत्यु की क्रिया है ।” 

इस तरह छिद्ध है कि स्वाभाविक मृत्यु जीवन की कोई अलग, असंबद्ध 
चटना नही है, बल्कि एक निरन्तर चलती रहने वाली क्रिया है। इसी तथ्य 
को गीता का मिम्नलिखित इलोक प्रतिपादित करता है--< 

अथ देन नित्यजात॑ नित्य वा मब्यसे मृतम्‌ | 
तथापि त्व॑ महाबाहो नै शोचितुमहंसि ॥* 
अर्थात्‌ 

जो तू इसे नित्य जन्मने और मरने वाला माने, तो भी, हैं महाभाहु, 
तुझे शोक करना उचित नहीं है । 

देह मित्य मृत्युधर्मा है। उतकी मृत्यु पत्र तबिक भी छोक करना 
अज्ञात है । मर 
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(२) लैकेस्टद कहते हैं“ /अशदि जीब (प्रोटोजोआन) का शरोर केवर 
एक कोध का होता है, और अपना बश वह अपने शरीर के टकड़े करके बढाद 
है । इससे इस प्रकार के जीवो मे मृत्यु कोई स्वाभाविक और साधारण घटता 
नहीं है 

इससे गाम्थी थह निष्कषं निकालते जान पड़ते है कि ग्राणतत्व अबि- 
नाशी है। यह भारतीय दर्शन का सिद्धान्त भी रहा है । 

इसी मत को बीसमान के ये शब्द पृष्ठ करते हैं :--- 

#स्वाभाविक पृत्यु केवल बहुकौप़ी जीवों में ही होती है एक कोष बालि 
जीव उससे बच जाते प्है । उसके विकास का कभी चैसा अन्त नहीं होता 
जिसकी तुलना मृत्यु से की जा सके, और यह भी जहूरी नहीं कि नये प्राणी 
के पैदा होते के लिए पुराने को मरना पडे । विभाजव में दोनों अंश समास 
होते हैं, न कोई बूढ़ा होता है न कोई जवान । इस प्रकार व्यष्टि-जीबों की 
अनन्त श्रेणी चलती रहती हैं; जिसमें हुए एक की वध उतनी होती है जितनी 
जाति की ) हर एक में अनन्त काल तक जीते रहने को सामथ्य होती है, 
उसके टुकड़े सदा होते रहते हैं, पर मरता कभी नहीं” ॥ 

१३) मृत्यु वेह-धारण का मुल्य है । गान्धी इस विधय पर पैटिक गेडेस 
के शब्द उद्धत करते हैं 

हम कह सकते हैं कि मृत्यु देह-घारण का मूल्य है। बह कौमत हर्में 
कभी-न-की चुकानों ही पड़ती है, देह से हमारा भतलब कोषों के 
उस जठिल संधान से हैं, जिसमें घोडा-बहुत अंग्न्भेट और कार्य-भेद विज्व- 
मात हो 77 

लेकेह्दर के शब्दों में “जनन का दण्ड मश्ण है। बहुतेरी जीव-योतनियों 
में यह बात बिलकुल स्पष्ट है । बंग-रक्षा का उपाय करने सें उनमें तर या 
भादा से से एक को अवसर जाने से हाथ धोना पड़ता है। सब्तावीत्वादन के 
बाद जीते रहना प्राण की विजय है, जो सदा नहीं होती ! कुछ जीव-जातियों 
में तो कभी नहीं होती । ग्रेठे ले मृत्यु पर लिखे हुए अपने विवंध में भली- 
भाँति विखाया है कि जनम और मरण में कितवा विकट का और अभिनार्य 
संंबन्ध है ) ये दोनों क्रियाएँ क्षय-क्रिया की वे मंजिलें कही जा सकती हैं जब 
स्थिति कोई पक्की करवट लेती है ३ 

पंटिक गेडेस इसी को और स्पष्ट करते हैं:--मन्तानोत्यादन' और 
यृत्पु का संवन्ध ति.संदेह स्पष्ट है। पर आम बोल-चाल में इस लगाव को 
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झूप दे दिया जाता है । हम लोगों को यह कहते सुचते हैं कि प्राणी को मृत्यु 
अदल है इसलिए उसे बच्चे पंदा करने ही होंगे, नहीं तो जाति का नाक्ष 
हो जामग्रा । प्र पीछे के उपयोग की यह बलील आमतौर से हमारे दिमाग 
की बाद में होने बानी उपज होती है। इत्तिहास हमें बताता है. कि पणी 
इसलिए बच्चे नही पंदा करता कि उस एक दिन मरना है, बल्कि वहु बच्चे 
पैदा करता है इसलिए मरता है * | 

(४) गेडेस के अनुसार “ऊंची श्रेणी के जीवो पे बंश-वृद्धि के लिए होते 
बाला बलिदान बहुत कमर हो गया है, फिर भी काप-बासता की तृष्ति के 
फनस्वरूप में मौत होने का खतरा मनृष्य के लिए रहता ही है!) (7 

इस प्रकार ब्रह्मचयपुर्वक जोवन बिताता हो मृत्यु से बचना या सृच्धु को 
कम से कम दूर रखना है यह कहता यहाँ अप्रामंगिक ने होगा । हमारे यहाँ 
भी इसीलिए कहा गया है कि मरपर्ण बिन्दुपातेत जीदर्न विन्दुंधारणात्‌ अर्थात्‌ 
बीयेनाश मरण है और बीयंलाभ जीवन है ।. « रे 

यृत्यसबन्बी इस अनुशीलत का निष्कर्ष यह है. कि मृत्यु जीवन का बुगपद्‌ 
साथी है। देह नित्य मृत्युधर्भा है । 

यही बात मूल प्रकृति या मूलभृत प्राकृतिक पदार्थ के विषय में भी कही 
का सकती है। वह निध्यजन्मा, नित्यमरण, है। इसी को दूसरे झण्ठों मे 
कहा जाता है कि वहू विपरिणामी या परिषतंनश्लील है। मरने के बाद भी 
शरीर की पुत॒ प्राप्ति होती है। गान्वी पुर्जत्म के इस सिद्धास्व को मानते 


है “मुझे जितना विश्वास इस देह के अस्तित्व का है इतना ही इसरी देंह 
सिलने का भी है। * |”! 


३ बहू के प्रकार 


अभी तक हमने स्थल देह का निरूपण किया ) इस देह के अवन्तर सूद 
देह था लिग शरीर है। गात्थी इसको भी मानते है। सुक्ष्म देहें स्व॒॑पत्े 
जीव की देह है । यह भनोवैज्ञानिक भावनाओं और संस्कारों की काम है । 
देहवात कौर पुनर्जन्स के बीच क्री अवस्था में भी जीव का यहीं शरींस 
शहुता है । 

“जब जीव देह धारण करता है और तजता है तब, जैसे वायू अपने 
स्थल से भधों को साथ लिये इलता है, यह जीव भी इन्द्रियों को साथ लिये 
हुए बिचरता है | कान, आख, त्वचा, जीभ और नाक तथा मंच इतनों का 
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सहारा लेकर जीव विषयों का सेढन करता है । गति करते हुए, स्थिर रहते 
हुए था भोग भोगते हुए गुणों वाले इस जीव की मोह में पड अज्ञानी पहु- 
चासते नही, ज्ञानी पहचानते हैं! |” 

यह सूक्ष्म शरीर भी नित्यजन्म-नित्यमरण के क्रम में बंधा है । यह भी 
सदा विप॑रिणामी है । 

स्थुल देह और सूक्ष्म देह से भिन्‍न एक तीसरे प्रकार कः देह होता है 
जिसे कारण-दरोर कहा जाता है | स्थल देह और सूक्ष्म देह के नष्ट हो जान 
पर भी यह बना रहता है | इसे अद्लिद्यामय शरीर कहते है | यह' स्थल देह 
और सूक्ष्म देह का आदि खोत और आधार है ! सुषुध्ति मे सब जीवो का यही 
शरीर रहता है। जब तक यह शरीर बना रहता है तब तक जन्मन्मरण के 
आवापसन्त का चक्र बना रहता है| इस देह के नष्ट होते के अनन्तर हीं देंही 
जीव का ब्रह्ममाव सम्यक्‌ रूप से होता है ! 

«०. यठ अविद्यासय शरीर वस्तुतः मूलभूत प्राकृतिक पदार्थ यां प्रकृति का 
रूप है। इसके नाक्ष से प्रकृति का नाश ही जाता है । देखना यह है कि क्या 
गास्घी शाकर अहँतियों की भाँति इस अंविज्ञार्प प्रकृति को मानते हैंया 
नही ? यदि हम इसे अविद्या न कहना चाहें, तो इसे हम केबल प्रकृतिमय 
देह कह सकते है । 

यहाँ हम देह के मूल स्रोत परः आते हैं। एक ओर आत्मा है और 
दूरी ओर प्रकृति या जिले अब हम देह कहेगे, वह है | आत्मा और प्रकृति 
एक दूसरे से बिलकुल भिन्न हैं । जीवतत््व और आत्मा में हम अभेद दिखला 
चुके हैं, अतः उसको इस प्रसंग मे लाने की जरूरत नहों है । इस प्रकृति को 
ही जगत्‌, संसार था दुनिया कहा जाता है । आत्मा नित्य एकरूफ है तो प्रकृति 
नित्य नूतन रूप धारण करती रहती है ! 

आत्मा और प्रकृति के संबन्ध को जानने के लिए हमें सर्वप्रथम प्रकृति 
या संप्तार या जगत्‌ के रूप को समझना चाहिए । 


४ प्रकृति या जगत 


प्रकृति या जगत्‌ की हम दो दुष्टिटयों से देख सकते हैं। दीतों दृष्टियों 
में इसकी तुलना अद्वत्य (पीपल) के वृक्ष से की जाती है | अद्वत्य का मत« 
लब है बहू जो कल तक टिकने वाला न हो, भर्थात्‌ अनित्य हो, फिर भी 
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सत्‌ ही । प्रकृति या जगत्‌ अनिय हैं क्योंकि बह कब तक टिका रहेगा, यह 
नही कहा जा सकता ! 

(१) पहली दृष्टि मे जगत को ऐसा अश्वत्थ वक्ष माना जाता है जिसकी 
डालियाँ नीचे-ऊपर फंत्री हुई है और जिसकी जड़ नीचे भनुष्य लोक 
में है * । 

यहाँ वृक्ष की डालियों का मतलब जभत्‌ या प्रकृति की वस्तुओं और विषयों 
से है। जो लोग समझते हैं कि प्रदह्मति मा जगत्‌ की जड़ सनुष्य की इत्द्रिय- 
जन्य संवित्तियाँ और उत्तके कर्म है, विषश्च-वासनाएँ हैं, वे ही जगतू को ऐसा 
समझते है । हि 

ग्रान्जी की दुष्टि में यह संसार-वृक्ष का अज्ञानी की दृष्टि वाला बर्णव 
है ' । यह बिलकुल भिथ्या है। श्रम है। 

यह आत्मा में श्रम मात्र है। इसका ही वर्णव शकराचार्य की भिम्न- 
लिखित पंक्तियाँ करती है जो गान्घी की प्रात कालीन प्रार्थवा मे समृहीत हैं-- , 


यस्मित्रिद जगदशेषमशेषसूर्ती । 
रज्वां सुजंगम इव प्रतिभाषित॑ वे । | * 
भर्थात्‌ 
संपूर्ण आत्मा में यह सम्पूर्ण जगत्‌ उसी प्रकार प्रतिभासित द्ोता है जैसे 
कि रस्सी में साँप ! 
यहाँ गान्धी प्रातिभासिक सत्ता का स्पष्ट समर्थन करते हूँ । 
(२) इसरी दृष्टि मे जगत्‌ की तुलना उस अश्वत्य वृक्ष से की जाती है 
जिसकी शाखा नीचे है और जिसका सुल ऊँचे है, जिसके पत्ते ज्ञान है! । 
गान्धी इस पर टिप्पणी करते हैँ कि “संसार का अ्रतिक्षण रूवान्‍्तर हुआ 
करता है इसते बह अश्वत्य है; परन्तु ऐसी स्थिति में वह सदा रहने वाला 
होते के कारण तथा उसका मूल ऊष्बं अर्थात्‌ ईश्वर है, इस कारण वह अवि- 
नाशी है। उसमें यदि वेद भर्थाव्‌ धर्म के शुद्धज्ञानलूपी पत्ते 5 हो तो वह 
शोभा नहीं दे सकता | इस प्रकार ससार का यथा ज्ान जिसे है और जो 
पर्म को जानने वाला है बह ज्ञानी है ।7 
इस दृष्टि में संसार प्रतिभावत नहीं है। वह सत है। उसकी सचा 
व्यावहारिक है | व्यावहारिक सत्ता का अस्तित्व परमार्थतः भी कुछ-न-डुच 
अवश्य होता है । इसी को गारधी माया कहते हैं | वे माया का अर्थ प्रतिभास 


ह८४ ] [ गा७धी का दक्ष 


या भ्रम नहीं लेते । माया का अर्थ है, उनके मत से, सतातन-प्रवृत्ति'!० 
विन्सेंट शीक्षम ने लिखा है कि उनके साथ जब इस प्रसग में गास्षी ने वार्ता 
लाप किया, तो गान्दी ने माया बच्द का रूपान्तर अम (शघआं००) नही होमे 
दिया | उन दोनों ने फिर बड़े शाद-विवाद के अनन्तर निश्चय किया कि इसका 
रूपास्तर भाभास (395|0०958702०) है जिसे हमें फंतामेनन (फिफश्वणा छत 
के अथ्थ मे समझता चाहिए । भारतीय दर्णन में इसके लिए शब्द है व्यावट्टारिक 
सतू 7 । इसी की पारिभाषिकी संज्ञा मामा है जो शकराचार्य के अनुसार 
भी अतादि और अनन्त है न 
ग़ास्ध्ी भी इसको अनादि और” अनन्त मानते है। एक आर उनकी 
प्रार्थना मे कबीर का 'इस तन धन को कौन बड़ाई' बह भजन गाया गया। 
इसमे एक पक्ति है--आप शुए पीछे डब गई दुिया--अर्थातू अपने मरते 
पर दुनिया इब जाती है । इस पक्ति पर इतराज करते हुए गान्धी ने कहा, 
“मुझे तो यह बहुत चमता है। ऐसा मानने में कुछ स्वार्थ काम करता है, 
ध्यहू मेरी छोटी बुद्धि मुझे बताती है। इसको भजममाना मे से निकाल ईना 
चाहिए | हमारे मरने के बाद दुविग्ा कैसे इबने बाली है ? पहले हो यह कि 
हम भरते ही तही, क्योकि आत्मा बमर है । फिर दुनिया का मरवा ही क्‍या, 


चह दो हमेशा बदलती रहती हैं। उसको हो परमात्मा वे एक खेल बना 
श्खा है 6 7$ । 


यहाँ स्पष्ट है कि प्रकृति अलादि और अनन्त है। पर इसके साथ ही 
वह परमात्मा का सेल है अर्थात्‌ उसके अथीन, उसी के लिए, उसी हारा 
निम्मित है। इसी को हम माया कहते है | स्पप्ठ करने मे हम इसी को लीला! 
कहते हैं। कुछ लोगो की दुष्टि मे मायादाद बौर लौनावाद भे भेद है । उनका 
कहता ठीक है कि मायावाद में परभ पत एक्श्नाक् परमात्मा है जबकि 
जलीलावाद में उम्त परमात्मा के अतिरिक्त प्रकृति भी छत्‌ है जितके साथ वह 
खेल रहा है । यही दोनों बादीं का अच्तर है यद्यपि दोनो को यह मान्य है 
कि प्रकृति का आधार, श्रोत और लक्ष्य परमात्मा है । 

अब देखता है कि ग्रान्वी सायाबाद कौर हौनावाद के विवाद से अपनी 
स्वतत्त्र दृष्टि कैसे निकालसे है । 

; ४५ भायाबाद 


ऊायाबाद परमात्मा और जगत्‌ के संबन्ध को अन्वय तथा व्यप्तिरेंक दो 
दृष्टियों मे व्यक्त करता है । 


न 


देह तत्त और जमत | [ श्०प् 


अस्वय-दृष्टि से सकल जगत परभात्सा है--सर्व खल्विद॑ ब्रह्म । भास्थी ने 
इसका समर्थन ईशावास्योपतिषद्‌ के मंत्र से किया ! सखार मे जो कुछ भी 
है वह ईश्वर या परमात्मा से ओत-प्रोत है। ईशावास्यमि् सर्व यरिकिच 
जगत्या जगत । अतः परमात्मा से भिन्न, उसको वकल में, उसका द्वित्तीय, 
कोई नहीं है । वह एक और अंहितीय है । यही जयतू, यदि समझ लिया जाय 
चो बह हैं । 

यहाँ यह कहता! आप्रासबिक वे होगा कि ऊपर कहा हुआ जगत और 
उसका ऊर्ष्य मुल ईश्वर महज एकागी उपमा हैं। जगत्‌ का मूल ही परमात्मा 
नहीं है, चरत्‌ जग्रतू स्वयभेव परमात्मा है। जगत ओर ब्रह्म में ततिक भी 
भेद नही है । यदि उस वक्ष की उपभा लें तो जगत की शाखाएं वर्गरह भी 
अह्य से व्याप्त है 

व्यतिरेक-दूृष्दि से परमात्मा और जगत्‌ का संबन्ध निति-नेति हारा 
व्यक्त किया जाता है । इसको मी गास्थी प्रायः कुहा करते है। अतः उन्हें यह 
मान्य है । इसका तात्पंये यह कि परमात्मा जग्तू से अतीत है। वह जगत 


के बिता भी रह सकता है, यद्यपि जगत्‌ किसी भी अर्थ में उसके विला रह 
सही सकता है । 


किन्तु कुछ लोग व्यतिरेक-दृष्टि कों अधिक महत्त्व देतें है और उम्रका 
अर्थ यह घिकालते है कि परमात्मा जगत के बिना रहता है और जगतू का 
हुछ भी अस्तित्व भायावाद में नहीं है। पर यह भ्रान्त धारणा है। यदि 
जगत्‌ का अस्तित्त्व त होता तो व्यतिरेक किससे होता ? पर जयत्‌ की स्थिति 
होते हुए भी परथात्मा जगत्‌ के बिदा रह सकता है। इसका यह मतलब नहीं 
कि वह जगत के बिना रहता है। 'रह सकता है! और “रहता है! मे महान 
अन्तर है। इस अन्तर को, इस खाई को हम तभी पारु कद सकते हैं 
जब हम बस्तुतः: जग्रत का अतिक्रमण कर दें! यह संभावतता आदर्श 
है । इसका ताकिक, ने तिक और यूल्यवैज्ञानिक महत्व हैं) यात्वी जब कहते 
है कि वे अभेद को आदर्श मानते है और भेद को यथार्थ, तो वे वच्तुत- अमेद 
को इसी अथ मे लेते हैं। इसी अभेद से उन्हें कार्य में, व्यवहार में, साधना नें 
और ज्ञान में ऑररणा मिलती है । 

इस अभेद की सभावतरा क्वा यदि विधायक नहों तो निर्षषेक महत्व 
निविवाद है । हम इससे अपने ज्ञान, कर्म, भावना की तुलना करके उम्तकी 
सच्चाई-कच्चाई राप सकते हैं । 


हट 


मद | [ गांधी का दश 


प्र क्या यह सभावना-मात्र हैं * अथवा कभी यथार्थ भी है? यहाँ यह 
कहना होगा कि यह यथार्थ है पर इसका वर्णन लोकिक भाव! द्वारा नहीं हें 
सकता क्योकि इसमें लोक चही रह जाता और वह ब्रह्म ही जाता है। यदि 
ब्रह्म इस अभेद का अपनी भाषा में वर्णन करे तो झ्ञावद वह संभव है। पर 
इसका वर्णन हुवे भनुष्यों के बूते का नहीं है। इसलिए इसे अभिवर्चंनीय 
कहा जाता है | 

भरृष्य अनिबंचनीय का गलत अर्य लगा लेता है कि यह ज्ानगम्द नहीं 
है | गह नहीं जानता कि प्रत्येक चीज की परिभाषा का मुद्याच्रार' ज़िर्स अर्थ मे 
अनिर्वचचननीय है उसी अर्थ में हमे जगत्‌ और परमात्मा के अभेद की अनिर्वच- 
तीयता की समझना चाहिए । फललः वह सोचते लगता है कि परमात्मा के 
बाहर नही तो परमात्मा के अर्वर ही कफोई-नन्‍कोई सत्‌ परमात्मा से भिरनत 
होता वाडिए जिससे वह खेलनकूद कर अपने में जग्रत को उल्तन्त करे । 
'खेल-कूद कर! कहने की आवधयकत्ता इसलिए पड़ती है कि पूर्ण, नित्यतुप्त 
आत्मा की अन्य कोई इच्छा ही नहीं है जिससे वह सृष्टि करता और दूसरे 
शायद सभी सच्ची कृतियाँ खेल या लीला से ही शुरू होती है। इस भावना 
में मनुष्य को मायावाद से हृठाकर लीलावाद के किनारे ला दिया । 


६ लीलाबांद 


लीलावाद के अनुसार परमात्मा में स्वगत भेद है यद्यपि वहू सजातीय 
और विजातीय भेदों से मुत्त है । अपने स्वगत धटकों से जो उसमें होते हुए 


भी उसकी सत्ता से भिल्‍त हैं, वह आदंद लेता है, उतपर अपनी प्रभुता रखता 
है और उनसे स्वान्तःसुखाय सृध्ठि करता है ! 

भास्ती में कहा कि “मैं अर ती हूं औौर फिर भी दतवाद का समर्थन 
कर सकता हू । संग्रार प्रतिक्षण बदल रहा है भौर इसलिए अस्त है। इसकी 
सच्चा नित्य, स्थायी नही है | किन्तु यद्यपि यहू निरन्तर बदल रहा है उसकी 
अपनी कुछ सचा है जो अव्यकिचारी है और इसलिए इस हुद तक वह सत्‌ 
है । इसलिए मुझे इसको संत और असत्‌ कहते में आपत्ति नहीं है और ते 
आपत्ति अपने-को अनेकास्तवादी या स्थाद्वादी कहलाने में है। किन्तु मेरा 
स्वादवाद विद्वानों का स्थाह्माद नहीं है, बह मेरा अपना अतलीखा है १ 


यहाँ गान्वी बसस्‍्तुत: लीलावाद का समर्थन कर यहे हैं। वे इस मत को 


देहु तत्व और जगत ] [ १८७, 


अतेकान्तवाद और रहस्थवाद कहते है । प्‌ चकि ये जेनियों के अपने विशिष्ट 
सिद्धान्त हैं जठः इनके विशिष्ट अर्थों में गाष्यी इसका प्रयोग नही करते ६ 
है इनको अपने अर्थ में प्रयुक्त करते हैं वच्चपि अतेकास्तवाद और स्थाद्वाद से 
उनकी अपना विशिष्ट अर्थ निकालने में सहायता मिलती है । हम इस विशिष्ट 
अर्थ को सीलावाद कहेगे ! 

उन्होने स्पष्ठ कहा-- 

“संसार ईदवर का लीजा-स्थन है, उसकी महिमा का प्रतित्रिध है । 

अब झ्दन उठ सकता है कि गातवी मायावाद को मावते थे या लोलावाद 
को ? उन्होंने दोनों की अभिव्यक्ति की है । अतः किम्ही अर्थो में वे दोनों को 
मानते हैं । दोतो को मानकर वे इनका समन्वय करते हैं। इस समस्वितत 
बाद को हम योगमायादाद कहेंगे । 


७ पोगमायाबाद 


मायायाद और लीलावाद का समब्यय करते हुए गासी ने कहा-- 
“परमात्मा संबसे बडा जगत्‌-विदित प्रजातत्त्रवादी है क्योंकि वह हमें भलाई 
और बुराई में अपनी पसद करने के लिए बन्धन-रहित या मुक्त किये हुए है । 
वह सबसे बड़ा जगत्‌असिद्ध निरंकुश शासक भी है क्योंकि बहु हमारी 
आश्ञारओं पर पानी फेर देता है और स्वतन्वेच्छा की बाड़ मे बहुत ही अपर्याष्त 
अवसर हमको केवल इसलिए देता है कि हम अपनी हामि करके उसको 
आनन्द दे । इसी कारण हिन्दुअर्स इस (जगत) को उसकी लीला कहता है था 
इस सबको साथा कहुता है। हुम नहीं हैं, वहीं अकेला है । और यदि हम हों, 
हमें नित्य उसका स्तवन गाता है और उसकी इच्छा बजाना है। हमे उसकी' 
बाँछुरी की आवाज पर नाचने दो और सब कुछ अच्छा होगा * ।* 

यहाँ जीव और जगत को नहीं कहा गया और परमात्मा को हैं कहा 
गया है । इस दृष्टि में मायावाद है । फिए जीव और जगत्‌ को यदि है कहा 
गया ती महज बह परमात्मा की लोला के उपक्तरण के अथ्थ में माना गया । 
इस दृष्टि में लीलावाद है । यदि जीव-जगत्‌ को सत्‌ मानता हो तो फिर उसे 
लीला का उपकरण ही क्यों कहा जाय ? उनको परमात्मा से बिलकुल भिन्न 
क्यों मे माना जाय ? इस प्रश्न का उत्तर गात्धी तिरीइवरबादी या जड़यादी 
की तरह नही देते । वे अपने को अद्वत्ती बनाये रखते है। इसलिए वे 
मायावाद से मिलती-जुलती लीला का समेत करते है। लीला के खिलौनों 


हि 8 । [ बान्धों का दशन 


के रूप में ही जीत और जगत्‌ को ग्ानने का अभिश्राय यह है कि वे वस्तुतः 
सत्‌ नही है | खिलवाड़ और खिलौने मिथ्या के अर्थ में आते हैं, यह दिख- 
लाने के लिए कि ये स्वत: तुच्छ है, सताहीत है। जत. लीलावाद चस्तुतः 
सायावाद के ही अतुकल है । यदि भाबाबाद उर्सेका नियाशक नहोंतोी 
फिर लोजा क्यों मानी जाय ? फिर वो वास्तविक उत्पत्ति या विकास ही ते 
माना जाय ज॑से कि सांख्य में अकृति का विकास होता है क्षयवा आधुनिक 
विज्ञान के अनुसार जगत का विकास होता है। अत॥ गान्धी के मन में यह 
स्पष्ट धारणा बिलकुल सही जसी हुई है कि मायावबाद और लीलावबाद मे 
कोई विरोध नहीं है । है 
कुछ लोग कहेँग्रे कि लौलावाद के अनुसार खिलोना-हूप से ही सही, पर 

किसी-न-किसी रूप से जगत्‌ परमात्मा के अन्दर हे तों। वह उससे स्वयततत 
भेद करता तो है । इससे क्या लौलाबाद का मायावाद से भेद बढ़ी स्पष्ट 
हो जाता है ? हर 
* इस प्रइत का उलर गान्यी गीता के निम्नलिखित श्लोक से देते हैं--- 


नाह प्रकाश: सबेस्य योगमायासमावुतः: | 
मूढो5्य नामिजानाति लोको मामजमब्यस्‌ ।* * 
अर्थात्‌ 


श् 


परमात्मा का कत है--अपनी योगमाया से ढका हुआ में सबके लिए 
प्रकट नहीं हूँ । बहू भूढ जगत्‌ मुझ अजन्मा! भर अव्यय को भल्ती-भांति नहीं 
पहचातता । 

इस पर गासबी टिप्पणी करते हैं कि “इस दृश्य जगतू को उत्पत्त करवें 
का सामथ्यं होते हुए भी अलिप्त होने के कारण परमात्मा के अदृश्य रहने का 
जो भाव है वह उसकी योगमाया है 

यहाँ स्पष्ट है कि योगमाया के कारण जग्रत्‌ के लोग परमात्मा को नही 
जान सकते है, अतः वे जगतू का संवस्ध कंसे उससे बेंठा सकते हूँ ? माया 
और लीला--दोनो द्वारा जगत्‌ का परमात्मा से सम्बन्ध बैठाना बसस्‍्तुतः 
अनिवंचरनीय है। अतः हम दोनों का समस्यय इसी थोगमायाबाद में करते 
है । मायाबाद और लीलाबाद दोनो योगमायादाद हैं, ब्रह्मवाद नहीं हैं । 
बहावाद कुछ दूसरा ही है । हमे जगत और ब्रह्म के सम्बन्ध के विषय में 
साथापच्ची न करनी चाहिए । वर्तमान अवस्था में जयतू में सर्बत्र एकरस 


देहु तत्व और जगत [ ८९ 
व्याप्त ब्रह्म को देखकर जगत ब्रह्म है, ऐसा मानकर काम करना ही हमारे 
लिए श्र यस्कर है । सृष्टि के आदि का इतिहास जानने में कोई जाभ नही है । 
इसीलिए भान्वी ने योगावन्द स्वामी से ऋहा--- 

“जगत की उत्पत्ति कीसे हुईं, और क्यों हुईं, इस सब प्रश्नों की चिस्ता में 
मैं क्यों पड़ 7 

इस पर बोगानन्ठ ते पुछा---ईद्वर ने हमे बुद्धि तो दी है ?“ फिर 
गान्धी ने उत्तर दिया-- बुद्धि त्तो जहूर दी है, पर बह बुद्धि हमे यह समझसे 
में सहायता देती है कि जित बातों का हम ओडइ-छोद नहीं निकाल सकते' 
उनमे हमे माथापच्ची नहीं करनी चाहिए * । 


७ 


यहाँ हमे झकराचार्य के विस्नलिखित शब्द स्मरण क्षाते हैं-नहि 
सुष्टय्राह्यामिकापरिज्ञानात्‌ किचित्‌ फलमिष्यते, ऐकात्यप्रतिपत्त स्तु अमृतत्व 
फल सन्नोपिनिषत्पसिद्धम । 

अर्थात्‌ सष्टि की आर्याग्रिका के परिन्ञान से कुछ फ्रम्त नहीं होता ! 
अद्तास्मानुभूति से अमृतत्त को प्राप्ति होती है--यहू सब्र उपतिषदों में कहा 
गया है । 


इसीलिए गारधी शंकर के वेदान्व और भाव को लेकर कहते है 'वेदाम्त 
कहता है कि यह जगत माया-रूप है। यह सिरूपण भी मनुष्य की तोतलीं 
वाणी का है । इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं इन बातों मे पड़ता ही नही ! 
ईश्वर के घर के गृढ-से-गूढ़ भेद जानने का भी सुझे अवसर मिले तो भी मैं 
उत्हे जानते की हामी न भर । कारण यह है कि सुझे यह पता नहीं कि मैं 
यह तब जानकर क्या ककया ! हमारे आत्मविश्वास के लिए इतवा ही काफी 
है कि मनृष्य जो कुछ अच्छा काम करता है, ईदंबस निरप्तर उसके साथ 
रहता है + 47 

हस प्रकार गान्धी ने लीलाबाद और मसॉयावाद धयवा ऐंस ही किसी 
अन्य बाद पर माथा-पच्ची करवा सचमुच अनाज्य्यक संभका | इस विषय में 
हम उनकी तुलना गौतमवुद्ध से कर सकते है जिन्होंने कतिप्य प्रश्नों को 
अव्यादुत्त' कहकर टाल दिया । गाल्यी के अव्याकृत भी इसी प्रकार अव्याकृत 
है। यह प्रसिद्ध बात है कि इन अव्याहुतों के बारे में एक राय सभी 
दाशतिकों की कभी भी वहीं हो सकती है। कतः इत पर चिता करता 
सचमुच विज्ञेप फ्लोत्पादक नह है। ड् 
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८' भिष्कष 


सृष्टिविज्ञान की चिन्ता मरास्धीन्दर्शन का विषय नहीं है । गात्थी इससे 


उदासीत हैं। पर उनके योगमायाबाद और ब्रह्मवाद से स्पष्ठ है कि परभ 
सत ब्रह्म ही अकेला है भोग प्रकृति सत्‌ होते हुए भी परम सत्‌ नहीं है। 
प्रकृति और ब्रह्म मे एक दृष्टि से अभेद सम्बन्ध है और दूसरी दृष्टि से 
अनिवंचनीय सम्बन्ध है । जिस अर्थ में प्रकृति सत्‌ हैं उसमे प्रकृति बअछ्य ही 


है । 


अनिर्वेच्ननीयस्याति है । 


न्च्ज नाच 
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११ 
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जिस अर्थ में वह ब्रह्मश्भि्त है, असत है, उस अर्थ में ब्रह्म में तसकी 


श्र 


सन्दर्भ और टिप्पणियाँ 


रामताम पृ० २८ । 
आश्रम-भजनावलि पृ० १ ००। 

अनीति की राह पर, पृ० १४२-११५३ । 
वही पृ० १५७- १४८ । 

मगवदगीता २५६ । 

अनीति की राहु पर, पृ० १५५ । 

बही एु० १५५ । 

बही पृ० १५५ । 
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वही पृ० १५६ । 
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अध्याय टू 
बुराई क्‍या है ? 


१ गुण-दोषभय जगत्‌ 


गान्यी ने तुलसीदाल के निम्नलिखित दोहे को अपने ग्रर्थना-प्रवचत में 
कहते हुए माना कि जगत्‌ और वेह के साथ गुण-दोष लगे हुए है :-- 


जड़ चेतन मुर्ते दोषमय, विश्व कीस्द करताश । 
संत हस गुन गह॒हि पथ, परिहरि वारि विकार ।!' 
अर्थात्‌ 


कर्ता परमात्मा ने विश्व को जड-वेतनमय और गुण-बोषमय बनाया है। 
इसमें गुण और दोष दूध तथा पानी की तरह घृले मिले हैं । संतों का कर्तव्य 
है कि वे हंध की तरह पानी-रूपी विकार या दोष को त्याग करके गुण का 
प्रहण करे । 

दोष के ही पर्याय बुराई, पाप, अधर्म, अवगुण, दुर्गुण और कलूष हैं। 
फिर चूंकि गाग्धी परमात्मा को खुदा मानते हैं, इसलिए वे इसे शैनात या 
राक्षम भी कहते है । इसी प्रकार परमात्मा राम है तो ब्राह रावण, पर- 
मात्मा पांडव है तो बुराई कौरव । परमात्मा ऑहिसा है तो बुराई हिंसा । 
परमात्मा सत्य है तो बुराई असत्य | भलाई या परमात्मा ईदी बत्ति है तो 
ब्राई आसुरी वबत्ति। परमात्ता तत्त्व है तो बराई माया। इस प्रकार 
बुराई जगत्‌ और देहघारी जीव दोतों में है! घुराई का संबन्ध वेहमात्र से 
है। जब तक देह है तब तक विंड में बुराई भी है । जब तऋ जगत का अस्तित्व 
है, तब तक उससें बुराई का भी अस्तित्व है । 


जगत में बुराई है, इसको कबीर का निम्नलिखित पद बतलातवा है जो 
आश्रम भजनावलि में दिया हुआ है :++ 


बुराई क्या है ? | [ १९३ 


रहना नहीं देत बिराना है। 
यह संताद कायद की पुड़िया, बंद पढ़े धुल जाना है ॥ 
यह संसार कॉटे की बाड़ी, वजन ऊलझ्न मरि जाना है || 
यह सवार झाड़ और झाखर, आग लगे बरि जाता है ॥। 
कहत कबीर सुनो भाई साथो, सतगुह वास ठिकाना हैं ॥।* 

संसार बुराई का धर है। इससे सच्चा गुर ही वह एक स्थान है जहा 
हमे बुराई से बचने का उपाय मिल सकता है, जहाँ हम अपने रहते का अदड़ा 
पी सकते ६ ! 

जोब » बुराई बताने वाले बदन भी, गान्धी ने अनेक बाद कहे । उनके 
मत से इन्सान भूली और गलतियों का पुतला है । 

पर गहु ने समझना चाहिए कि जीव और जगत मे भहज बुराई ही 
बुराई हैं । दोनों में मलाई भी हैं! जगतू में परमात्मा व्याप्त है; जीव 
का भी अस्तर्यामी वही है। परभात्मा भला है। उसकी भलाई जीव और 
जगत्‌ में भी विधमान है । 5 

इस प्रकार जीव-जगत्‌ में भलाईंचुराई दोनों हैं। बुराई से, अधर्म से, 
दुःख होता है और भलाई से, धर्म से, सुख होता है। दस कारण जरिवश्जयत्‌ 
सुख औए दु'ख से भी परिपूर्ण है । 

जीव और जगत में भताई-बुराई दोनो का सह-अस्तित्व होते के कारण 
और ग्रत्यैक का दूसरे का विरोधी होने के कारण इस दोनो में सदेव लडाई 
चलती रहती है! विड दौर ब्रह्माण्ड दोनों क्रुरक्षेत्र बसे हुए हैं जहाँ पाप" 
पृष्य की, धर्मन्‍अवर्म की, भलाई-बुराई की शाग्यत्‌ लड़ाई हो रही है । 

ईसाई धर्म और इस्लाम इसी लड़ाई कौ ईदवर और शेतान के बीच 
का भीतरी, बाहरी नहों, इच्धयुद्ध मातते है । पारसी धर्म इसको बहुरा मज्दा 
और अष्टिमंत का दवन्दयुद्ध मानहा है । हिन्दू धर्म इसे धर्म और अवर्म को 
गत्तियोँ के बीच की लड़ाई कहुता है | 

इस लड़ाई के विषय में गातधी के निम्तलिखित बिचार है--- 

(१) सत्यमेव जयते, दानूतम्‌ अर्थात्‌ सत्य की, भलाई की इसमें जीत 
होती है. झूठ या बूराई की नहो । कह्माण के मार्ग पर चलने वाले की कभ्री 
अधोगति न होगी, बुराई के मार्ग पर चलने वाले को कभी सफन्नता के 
मिलेगी । 

१३ 
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(२ बुराई भलाई के विना टिक नहीं सकती है ! असत्य मे सत्य छिप 
है, अच्धकार में प्रकाश छिपा है और इसी प्रकार बुशई में भलाई कुछु-त 
कुछ रहती है । जब जगतू ईश्वर ने, भलाई से, ओत-प्रोव है, तो जो बुछ 
घुराई है, उसमे भी कुछ-म-कुंछ भलाई अचब्य है। इसी कारण बुराई कुछ 
समय तक टिकों रहती है | ऐसा न हों तो वहू एक क्षण भी नहीं टिक 
सकती है । 

(३) बुराई अपना वाश स्वर्य करती है । बुराई ऐसी बनी ही हुई है कि 
उसका नाग हो; बहू फिर-फिर जल्मे जौर फिर-फिर भरे । इस तरह जो 
चक्षण लिव्यकन्मा, नित्यमरणा जगत का हैं, वही लक्षण बुराई का भी है । 

(४) भलाई ढूुराई की बनिस्वत ज्यादा हैं। इसीलिए हम जीच और 
जगत को भ्रला कहते हैं, बृरा नहीं कहते हैं । 

“भगवान्‌ उसी अर्थ में भला पहीं है जिसमें इस्सान भला है। इन्सान 

सुलना में भला है । वह बूरे की बनिस्वत भला ज्यादा है । लेकिन भगवान्‌ 
तो भला ही भला है। उसमे बुराई का काम भी नही है 7” 


इस अकार बुराई को कुछ जान लेने पर तत्वज्ञानी प्रश्न उठा सकता है 
कि यह कहाँ से भाई और कैसे जाई? 


२ बुराई का कारण 


(१) बुराई का कारण बताते हुए गासी ले कहा कि “मैं जातता हूँ कि 
उसमे (ईश्वर मे) बुराई तही है ! वहु इसका रचयिता है और इससे बता 
भी है |! 

यहाँ बुराई का कारण ईश्वर कहा गया है, ठीक बैगे ही जैसे वह जगत्‌ 
का कारण कहा जाता है क्योंकि बुराई का अधि७ष्ठाल जगतू ही तो है । पर 
यहाँ प्रश्य उठाया जा सकता है कि बुराई का कारण ईप्वश कैसे हो सकता 
है ? ईंदवर में यदि बुराई नहीं है तो वह बुराई का कारण नही हो सकता । 
फिर जब ग्रह भाता जाता है कि ईश्वर जिसे उत्पन्न करता है उत्में बह समाया 
हुआ रहता है, तो फिए क्‍यों नहीं माना जाता कि यदि बुराई ईइबर-कृत है 
तो ईश्वर बुराई ने वेंसे ही संलरत है जैसे कि बह अपनी सृष्टि की 
भ्ष्य वस्तुओं में । जतः: बहु उत्तर बंतोषजनक नहीं हो सकता हैं। इसको 
जाप्वी जानते हैं । इसलिए इसके पहले ने कहते है कि ईइवर अपने जमते में 


न 


बुराई क्‍या है? ] [ १९% 
बुराई को बरदाइत कर लेता हैं । झाथद इसी बर्थ में हम कह सकते है कि 
बह बुराई का रवयिता है। इस पर और बकाश डालते हुए वे कहते हैं--- 

“यह कहना कि ईश्वद बुदाई को इस संसार में आदेश देता है, कानी 
को सुखद नहीं लग सकता है | किन्तु यदि वह भज्नाई का जिम्मेबार समझा 
जाता है, ठो यह सिद्ध होता है कि उसे बुराई का भी जिम्मेवार होना है | 
क्या राम ने रावण के अद्वितीय पराक्रम के प्रदर्शन को बरदाश्व नहीं किया ? 
शायद इस शक्ता का मुलकारण 'ईद्वर क्या है ?' इसे न समझना है : ईइवर 
शरीरी बृहो है, बह बर्णतातीत है? ।४ 

यहाँ स्पष्ट है कि सगुण ब्रह्म या ईश्वर जो सभी गुणों का मिधान 
है, बुधई के कारण को मही सुलझा सकता । पर जो ईशेवर या बरह्य सगुण- 
निग्रु ग स परे हैं, भलाई ओर बुराई से परे हैं, वह जैसे भलाई का कारण 
दाता है बच ही बहू बुराई का भी कारण होता है । पर उसकी यह कारणता 
बेस ही है जैसे कि जगतू की कारणता, जिसका स्रमाधात हम देहतत्व और: 
जगत के अध्याय में कर आये है । 

यहाँ यह कहन। अधरासगिक ने होगा कि ईश्वर का अपने जयत्‌ में बुराई 
को बरदाइत करता उसकी दयालुता और सहिष्णिता जँसे गुणों का हो 
आतक है । 

(२) ईईवर मलाई है या भलाई ईश्वर हे--इस वाक्य मे भलाई का वह 
अर्थ नही है जो हम लेते हैं । हम भजाई को सर्देव बुराई की तुलना में बधिक 
ध्मझते है और भलाई में भी कुछ-न-कुछ बुछई मानते हैं। इस कारण हमारी 
भलाई ईश्वर की भन्नाई नहीं हैं । हमारी भलाई बल्तुतः बुराई से बचया है! 
बुराई का कारण ईश्वर नही है, ब॒राई का कारण इत्सात स्वयं है। सगवाव्‌ ने 
इन्दान को बनाया और इन्साव ने अपनी करतूत से अपने पिंड तथा ब्रह्माड 
दोनो में बुराई पंद्ा कर दी । 


इस प्रसंग में हुम याद कर सकते हैं कि जगतु की द्विवित कल्पता संभव 
है | एक तो वह जिसके अनुसार उम्की जड़ ऊध्ब है | दुध्तरी वह जिसके 
अनुत्तार उसको जड़' नीचें हैं। हम दुसरसी कल्पना को प्रातिमासिक सत्‌ और 
पहुली कल्पना को माया अर्थात्‌ व्यावहारिक सत्‌ कह आये हैं! हूपतरी कल्पना 
के अनुसार जगत का कर्ता-धर्ता जीव ही है। इस प्रकार बुराई की मी ये 
दो कल्पनाएँ की जा सकती है। दूसरी कल्पता में बुराई आतिभातिक है, 
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अज्ञानमुलक् है, भ्रम है । उसका कुछ अस्तित्व नही है। वह मानव के अज्ञात 
के कारण उत्पस्त्र हुई है ! 

दास्तव में गास्थी बुराई को प्रातिमभासिक नहीं मानते है । “मोद था जिसे 
लोग सुख कहते हैं वह इस क्षणभंगुर परिवर्तेतणोल संसार में एक स्वप्त हो 
सकता है. और बस्तुत' है भी क्योकि यहाँ प्रत्मेक वस्तु नश्वर, स्वप्नभय हैं। 
किश्सु हम अपने साथियों के दुःख को अश्नत्‌ कहकर टाल नहीं सकते है और न 
ऐसा कहकर हम अपना नैतिक जगत्‌ कही अन्यत्त बना सकते हैं। स्वष्त भी 
सत्य हैं जब कि वे होते है और दुःखी, के लिए उसका दुःख कट सल है । कुछ 
भी हो, चाहे जगत सतत हो या असत्‌ हो, जीवन में हमारे कुछ कर्चव्य हैं 
जिनका सामना करना ही है, जिन्हे समझना और उचित ढुग से करना ही है 
पब तक्त कि हम जगत में हैं ।! 


इस प्रकार दुख या बुराई की व्यावहारिक सता है। इसका काशण 

« मानव बाय अज्ञान नही है ! और फिर “यदि प्राणिमात्र में अभेद है तो एक के 

पाए का असर दुसरे के ऊपर होना लाजिमी ही है । इस वजह से भी गतुष्य 

हिसा से मितांत बछता नहीं रह सकता । समाज में रहने वाला मनुष्य समाज 
की दिसा में बिना चाहे सी साझी बनता रहता है 


भ्रथ्ध स्पष्ट ही गया कि जैसे जगत का कारण मनुष्य नहीं है, दंसे बुराई 
का भी कारण मनुष्य नहीं है ! बुराई व्यक्ति से स्वतस्त्र भी अपनों मत्ता रखती 
है! हम जगत्‌ को भलेनबुरे का मिश्रण कह ,ही जाये हैं। अत जगत की 
उत्पत्ति के विषय में जो सिद्धान्त ठीक है वही बुराई के बारे में भी हीक है । 
बुराई का अन्तर्भाव भलाई में नही किया जा सकता । बुराई को अच्छाई का 
भिम्य रूप था सुप्त रूप हीं कहां जा सकता । बुराई भाया है जैसे कि जगत 
साया है। यह अनिर्वंचनीय है और व्यावहारिक है। 

(३) ऊपर कहें गए दोनों मतो से कोई लाभ नहीं है। “दुलियाँ में पाप 
क्यो है ? इस प्रश्न का उत्तर देना कठित है । में ती एक भाभवासी जो जवाब 
देगा वही दे सकता है। जगत में प्रकाश है तो अन्धकार भी है । इसी तरह 
जहाँ पुष्य है वहाँ पाप होगा ही। किसतु पाप और प्ृण्य वो हमारी मानवी 
दृष्टि के हैं । ईब्वर के भागे तो पाप और पुण्य जंसी कोई चीज हो नही है। 

इबर तो पाप और प्रृण्य दोनों से परे हैं | हम गरीब ग्रामवासी उसकी नीला 
का मनुष्य की वाणी से वर्णन करते हैं, पर हमारी भाषा ईब्वर की भाषा 
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यही है| * । इस प्रकाश गान्वी बुदाई-भलाई को ईश्वर को लीला कहते हैं । 
यहा वे लीलाबाद का समर्थन करते हैं । 

(४) पर वस्तुत: लीला कहू देने से भी काम नहीं चलता । लोगों को 
इस पर भी सन्देह हो सकता है और स्वयं गारधी को भी इससे संतोष वहीं 
है । अत वे कहते है .-- 

“बुराई बूराई का स्यान करते रहने से वहीं मिट्ती । हाँ, अच्छाई का 
विचार करुने से बुराई जरूर सिट जाती है; लैकितव बहुत बार देख! गया है 
कि लोग सच्ची नीयत से उलड़ी तरकीदें काम में लाते हैं। 'वह कीसे आई, 
कहाँ से आई ? बग्ररह विचार करने से बुराई का ध्यान बढ़ता जाता है।! 
बुराई मेटन का यह उपाय हिंसक कहा जा सकता है । इसका सच्चा उपाय 
ता बृराई स असंहयोग करचा है | जब बुराई हम पर आक्रमण करे तो उससे 
भाव जाना; कहते को कोई जरूरत नहीं! हमे ,तो यह समझ लेता चाहिए 
कि बुशई नाम की कोई चीज है ही नहीं और हमेक्षा स्वच्छता का, अच्छाई* 
का विचार करते रहना चाहिए । भाग जा' कहने में डर का भाव है । उस्तका 
विचार तक न करते भे चिडरता है । हमें सदा यह विश्वास बढ़ाते रहना 
चाहिए कि बुराई मुझे छू तक नहीं सकती। अनुमव द्वारा यहूँ सब सिद्ध 
किया जा सकता है? ? 47 


इस प्रकार बुराई कहां से कैसे आई ? इस प्रश्न की मीमांसा करना 
अनावश्यक है । यहु एक “अव्याकृत' प्रदन है। हमे बुराई के अस्तित्व को 
माने लेना चाहिए और फ़िर उसका ध्यान तक ने करके उसको इतनी उपेक्षा 
करनी चाहिए कि बह है ही नही । 


पर इतना ही मानता पर्याप्त लहीं है । यह भी मानता आवश्यक हैं कि 
बुराई का अस्त किया जा सकता है। बुराई जीती जा सकती है। इसलिए 
यद्यपि बुराई का कुछ अपना स्वतन्त्र अल्तित्व है तथावि उसका ठिकाना 
नही है कि वह कल रहेगी । वह नष्ट होने वाली है । इसलिए उसकी स्थिति 
अस्तुतः माया है । माया का यहाँ वही अर्थ लेन चाहिए जिसे स्वामी विवेकातन्द 
ने दिया है । माया कोई सिद्धान्त नहीं है, यह वस्तु-स्थिति का निखूषण है । 
जो सत्‌ ही और फिर भी अन्तिम सत्‌ न हो और अवध्य रूप से चब्बर हो; . 
असत्‌ हो, उसी वस्तु को हम साथा कहते है। इस प्रकार बुराई को माया 
सान लेते से पर्याप्त लाम है १ हर 
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इस माया को पर करता है। इससे बचकर भला होना है। जब हम 
विशुद्ध भत्ते हो जायेगे वो हम परमात्मा सें मिल जायेंगे या परमात्मा! ही हो 
जायेंगे । यह अद्गत आदर्श बुराई को जीतने वाले के समक्ष रहना अनिवार्य है। 

इमके अतिरिक्त उस व्यक्ति की यह समझना जरूरी है कि वह स्वयं 
निरा दुरा नहीं है ! बह वसस्‍्तुतः निरा भला है। पर बस्तु-स्थितिबश साया" 
बश, वह भले और बुरे का मिश्रण हो गया है । अत. उसका आदर्श उसमे 
मौजूद है | उसे अपनी भली, तिरी भली आत्मा को ही ग्राप्त करना है। 
थही परमार्थ स्वीकार करना प्रार्थना  है--प्रार्थंथा अपनी कमचोरी और 
क्षयोग्यवा की कबूल करवा है।* । इसीलिए मारबी को सूरद स का सिम्म- 
लिखित पट बहुत पसन्द था+- 

मो सम कौत कुटिल खले कामी । 
जिनु तन दियो ताहि विसरायों ऐसी मिमकहरामी ।? * 


* इंड्वर बुराई से बचाने बाला है। इसका मतलब है कि भलाई हमे 
बुराई से बचाने वाली है! मनुष्य को इस भलाइं-छूपी परमात्मा से अच्छे 
होने की प्रर्थता अति हार्दिक पुकार करती चाहिए । सूरदास कहते हैं :--- 
प्रभ भोरे अवभुन चित ते धरो । 
सम दरणी है नाम तिहारों, चाहे तो पार करों ।। 
एक नदिया एक नार कहावत मैलो हि तीर भरो।। 
जब मिलकर के एक बरन भए सुरप्तरि नाभ परुयी !॥॥ 
इक लोहा पूजा में राखत, इक घर बधिक परे ॥ 
पारस गुत बबगुन नहि चितवत कंचन करत खरों ॥ 
यह माया अभ-जाल कहावत सूरदास संगरी | 
अब की बेर मोहि पार उतारो, नहि धन जात टरो ॥६* 
इस प्रकार प्रमात्मा गंगा और पारस पत्थर की भाँति सबको अपने में 
लेसे बाल! हैं। यदि लोग उसको पाने की चेष्टा करें तो वह मिल सकता है ; 
तेब मायान्जाल पूट सकता है | बुराई का अभ्स हो सकता है| 
थदि कोई इसमे ईसाइयत की गर्ध देखे और कहे कि मनुष्य स्वभावतः 
पापी ही है, प्रष्यात्मा नहीं है, तो गास्वी उसे अपनी आश्रम भजनावलि का 
निम्नलिखित, तावक का पद बतलाकरु कहेंगे कि मनुष्य बुरा से कही अधिक 
भला है ओर उसमें ही परमात्मा का जो कि सलाई ही है, दास है । 


बुराई क्‍या है ? ] [ १९९ * 


काहे रे ! बन खोजने जाई । 
सर्ब-शिवायी सदा अलेपा, तोहीं मंग समायी।!। 
पृष्यमध्य ज्योँ बात बसते है, मुकुट मांजि जम झायी। 
तेंसे ही हरि बसे निरन्तर, घद हो खोजो भाई:। 
बाहर भीतर एके जाती, यह गुह ज्ञान बताई । 
जन नानक बिन आया चीवल्हे, मिटे ने ऋ्रम की काई !।7* 
अगर कोई गात्वी से पूछे कि ईब्वर मनृष्य को पाप-मुर्के क्यो सहों करे 
दवा ? बह क्यों मनुष्य के प्रदत्त की बाद जोहता है ? तो ने कहेंगे---मैं इस 
प्रश्त की उवेड-घुन में वही पहना चाहता । ईश्वर और हम बराबर नहीं हैं। 
बराबरी वाले हो. एक इूुपरे पे ऐसे प्रश्भ पूछ सकते हैं, छोटे-बडे नहीं! 
शाववाल यह नहीं पछते कि शहरवाले अमुक काम क्यी करते हैं, क्योंकि वे 
जानते है कि अगर हमते बैसा क्रिया तो हमाण सर्वनात् हो निश्चित 
ही है । 
सिमम्देह यहा भानधी ने बड़ी जोरदार दलील दी हैं। इसका आदाय' 
स्पष्ट है कि यह श्रइन 'अनुच्तराहें अग्याकृत' हो नहीं किस्तु अनावश्यक्र और 
मिष्प्रयोजन भी है ' 


का 
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अध्याय १०७ 
मोक्ष का सिद्धान्त 


१ परसपद 


गास्थी मोक्ष को अपना आदर्श मातते हैं। उन्तकी नयी तालीम, बुनियादी 
शिक्षा का उद्देश्य भी है कि मोक्ष के लिए ही पढ़ना बाहिंए ) क्िच्चया सा 
या विमृक्तये--बही विद्या है जो भोक्षदायिनी हो, इस भारतीय सिद्धान्त 
के अनुसार ही उन्होंने प्रत्येक कला, विज्ञान और शास्त्र का उद्देश्य मोक्ष 


् 
दिलवाना माना ! 


मोक्ष को गान्बी मुक्ति, सत्य-प्राप्ि, अड्विसा-प्राप्ति, ईइ्वरवरशेत, हरि" 


' दर्शन, आत्म-ज्ञान, आत्मसाक्षात्कार, परमपद कहते हैं। उनके विचाद से 


इस स्थिति मे जीच और परणमात्मा का, जगत और परमात्मा का, अभेद- 
भाव या अहल-भावद होता है। उनका कहना है कि उनका प्रत्येक कार्य इसी' 
के उद्देश्य से होता है। वे यह भी कहते हैं कि उन्हें यह सत्य मिला नहीं है? । 


'इससे रपृष्ट हैं कि वे जीवम्मुक्ति के सिद्धान्त को नही मानते है । 


३२ बिदेह छुक्ति 


गास्दी जीवन्युक्ति को सभव नहीं मानते । उसके अनुसार जब तक देह 
है तब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है । वे बिठेहमुक्ति के सिद्धान्त 
के हिमायती है। मुक्ति तभी मिलती है जब कि देह का नाश हो जाता है । 
वे कहते हैं--- 


“मैं अतिक्षण अहिता की अमित शक्ति और सनृप्य की अल्पता को 


'अधिकाधिक स्वष्ठता से देखता हूँ । बन में रहने बाला, अपनी अपरिभित 


'दया के आवजद भी हिंचा से पूर्णतया मुक्त नहीं हो सकता ! पत्येक इंदास 
'के साथ-साथ वह कुछ-त-कुछ हिंसा करता है। शारोर स्वयं हिसा का वर 


ओक्ष का सिंद्धास्त | [ २०१० 


है। इस कारण मोक्ष और नित्य आर्नतद शरीर मे पूर्ण मुक्ति पाने में 
ह्दी हूँ* |! 
क्षौर 

'पोक्ष की अनिवार्य शर्तें कमी इच्छाओं का संपूर्ण तादा है । सुमुक्ष येव 
केस भ्रकारेण अपने नश्वर शरीर की सुरक्षित नहों रस सकता * १ 
तथा 


” क्रेजल सत्य कीं, आत्मा की दृष्ठि से चितचरारिए तो शरीर भी परिस्रह 
है । भोग की इच्छा के कारण हमसे शरीर का आवरण ले लिया और उसे 
कायम रखा है! भोगेच्छा के अत्यस्त क्षोण हो जाने पर शरीर की जरूरत 
नही रह जाती । सर्व-व्यापक आत्मा शरीर-रूपी पिलडे में कसे बत्द रह 
सकता है ? यह पिजड़ा बताए रखते का अनर्थ कैसे कर सकता है ? दुध्षरे को 
कंसे मार सकता है ? यों विश्ञार करते हुए हुई आत्येतिक' त्याग को पहुँच 
जाते हैं और शरीर को स्थिति-पर्यन्त उसका उपयोग केबल सेवार्थ करनी 
सीख जाते हैं और यहाँ तक कि सेवा ही उसकी ब्रास्तविक खूराक हो जाती 
है । उसका खाना-पीना, सोना,बैठना, जागना-ऊँदता, सब सेवा के लिए 
ही होता है। इससे उत्पन्न सुख ही सच्चा सुख है । इस प्रकार बरतने वाला 
मनुष्य अंत में सत्य की झाकी करेगा ।/ 


“जब तक शरीर है तब तक कोई पूर्णता को शाष्त नहीं कर सकता 
है, क्योंकि यह जादर्श अवस्था तथ तक अस्नभवित हैं जब तक कि अहँकार 
को जीत नहीं लिया जाता और जब तक मनुष्य पिड के बच्चों में जकडा हैं 
सब तक अहंकार से छुटकारा नहीं मिल सकता+ 

विदेहमुक्ति देहात के अनस्तर ही होती है! पथ यह सब जीवों को 
नहीं मिलती । ब्राह्मौस्थिति या स्थितप्रज्ञ की स्थिति मिल जाते पर आदमी 
मोह में नहीं पड़ता और इस हालत में रहते हुए वह मर जाय, तो बंहा- 
भिर्वाण या भोक्ष पाता है 

इस प्रकार देह रहते स्थितप्रश् की स्थिति ही संभव है! इसका गीता 
के दूसरे अध्याय से सुन्दर वर्णन है ओर वह गास्घी की देविक प्रार्थंवा का अश 
भीयथा। 


गाल्वी स्थिपप्रज्ञ और भक्त में कोई बन्तर नहीं देखते । थे कहते हैं--- 


क्ण्र ] [ गाँधी का इजेल 


श्याम के भक्त और गीता के स्थितप्रज्ञ में कीईह भेद नहीं है। ज्यादा 
गहरे उतरे तो हम देखेंगे कि रामभक्त पंच महाथतों का सेवक होगा ! वह 
प्रकृति के कानून पर चलेगा । इसलिए उसे किसी तरह की बीमारी होगी 
ही नहीं । होगी भी तो वह उसे पच महात्रतों की मदद से अच्छु" कर लेगप । 
किसी भी उपाय से भौतिक दुःख दूर कर लेता आत्मा का काम तही, शरीर 
का भले ही' हो। इसलिए जो शरीर को ही आत्मा भातते हैं, जिनकी दृष्टि 
में शदीर से अलग शरीरधारी आत्मा जैसा कोई तत्त्व नहीं, वे तो शरीर 
की धिकाए रखने के लिए सारी दुनिया मे भटक गे, लंका जायेंगे। इमसे 
उल्टे जो यहु मानता है कि आत्मा देह में रहते हुए भी देह में अलग है, 
हमेशा स्थिर रहने वाला तत्व है; अनित्य अरीर में बचता है. शरीण् की 
संभाल तो रखता है, पर शरीर के जाने से घबराता नहीं, दु खी नहीं होता 
और सहज ही उसे झोह देता है, वह देहधारी डाक्टर वेद्यों के पौछ नहीं 
भटकता । वह खुद अपना डाहइटर बत जाता है। सब काम करने हुए भी' 
वह आह का सुपाल रखता है । वह मूर्च्छा में से जागे हुए की तरह बर्ताव 
करता है । 

ऐसा! इन्सान हुए सांस के साथ रामभाभ जपता रहता है। बह सोता 
है, तो भी उसका राम जआागता है ! खोते-पीते कुछ भी काम करते हुए राम 
तो उसके साथ ही रहेगा" ।” 


यहाँ गात्धी ने अपने अनुसार स्थितप्रज्ञ या भक्त का लक्षण बताया। 
एक वाक्य में सच्ची सबंदा नाम-साधवा करने वाला मलनृष्य ही स्थितप्नज्ञ या 
भक्त होता है । 

अब प्रश्न उठता हैं कि क्या बास्ची को यह स्थिति भिली थी ? ने स्वर 
कहते है --“मैं स्वीकार करता हूँ कि इस स्थिति की पहुँचने की कोशिश 
करने पर सी मैं अभी उससे बहुत दूर हूँ। में अवुभव करता हूँ कि जब 
हमारे आसपास इतना तूफान [साम्प्रदायिक इंगे आदि) मचा हुआ है, तब 
उस स्थिति को प्राप्त करना कितना कठिन है” !” 

इसे २४ जनवरी १९४७ को गानन्‍्बी ते कह।। इससे जाहिर होता है कि 
वे स्थितप्रज्ञ या भक्त नहीं हो पाये थे । 

पर लगता है कि यह उनकी नम्नता का प्रकाशन है। वे स्वयं नश्नता 
पर बड़ा जोर देते थे और शूल्यवत्‌ रहने की प्रेरणा देते थे । उनके अनुसार 


मोक्ष का सिद्धान्त ] [ २०३ 


“मनुष्य जब॑तक स्वेच्छो से अपने को सबसे पीछे न रखे, सबसे छोटा न 
माने तब सक उसकी मुक्ति नहीं है। अहिसा नम्नता की पराकाष्ठा है और 
इस नज्जता के बिना मुक्ति किसी काल में नहों हैं; यह अनुभव-सिद्ध 
बात है ।* 

अतः इस वम्नता के प्रकाशन से सिद्ध होता है कि वे अत्यन्त दमन थे 
और इस कारण स्थितभ्रज्ञ हो सकते है। उतकी नम्नता की अभिव्यक्ति उन्हें 
ह्थितप्रज्ञ होने में बाधा न डालकर सहायता ही करेगी । 

पुनव्च छुम देखते हैं कि याध्वी प्राकृतिक चिकित्सा पर जोर ही नहीं देते 
थे बश्न स्वय को, अपने परिवार वालो को तथा अपने साथियों को नीरोग भी 
करते थे । इस चिकित्सा के अतिरिक्त थे रामनताम को भी विकित्सक सम- 
झते थे और कहुते थे कि यही प्राकृत्तिक चिक्ित्सः का आधार है। 

अपने सवंदा रामनाम जप के विषय मे वे श्वयं कहने हैं '-- 

“बहु अधरीरी रुब के बरीर में भरा है। हमूउत्ती को भजते हैं। मैं 
उसी राम का पुजारी' हूँ। रावण की पूजा मैं कैसे कर सकता हू ? चाहे 
आप मुझे माश डाले, आप मुझ परा पके, मैं मरते दम तक राम-रहीम, 
कृष्ण-करीम कहता रहूगा। और फिर उस वक्त भी जब मुझ पर हाथ 
चलाते रहोगे तो मैं आपको दोष न दूँगा । मैं ईश्वर से भी यह नहीं कहेंगा 
कि तू मेरे ऊपर यह कया कर रहा है ? मैं उसका भक्त हैं । मै उप्तका किया 
स्वीकार कर लेगा ।“मेरी प्रार्थना जगतू को दिखलाने के लिए नहीं है । मेरी 
प्रार्थना मन की शास्ति के लिए है, दिल की सफाई के लिए है!” 
और । 

“यह भी कहता हूँ कि पिछले तीन दिल प्रार्थना नहीं हुई, ऐसा कोई 
न माने ॥ जब आप यहाँ आए, मैं यहाँ आया और हम सब शान्‍्त रहे तो 
बह प्रार्थना ही थी, क्योकि हमारे दिलों मे प्रार्थंता थी ' ।* 

निःसन्देह कबीर के साथ गान्धी प्रतिदित अपनी श्रार्थवा में गाते थे *-- 


साधो सहज सम्राधि भज्जी । 
गुरु प्रताप जा दित से जागे, 

हित दिन अधिक चली || १ ॥| 
जहँ जहँ डोलो मो परिकरमा, 

जो कछु करो सो सेवा । 
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जब सोचों तव करों दंडवत, 

पू“ाँ और ने देवा। २॥ 
कहाँ सो वाम, सुनों सो सुमिरन, 

खाब॑ पिचोँ सो पूजा । 
शिरहु उजाड एक सम लेख, 

साथ मिटावो दुआ ॥ 8 ॥ 
भाख न मूंदो, कान न रूधों, 

तनिक कष्ट नहिं. घासें।) $ 
खुले सेन पहिचातों हंसि हंसि, 

सुरूर रूप निहारोत४ ॥ 
सबद विरस्तर से मन लॉगा, 

अलिन वासना ह्थागी । 
ऊठत बेँधत कबहुँ ने छह, 

ऐसी  तारी लागी | ५ !! 
कह कबीर थह उनमुनि रहनी, 

सो प्रगठह करे गाई। 
बुख मुख से कोई परे परमपद, 

तेहि पद रहा समाई॥ ६ 0७ 


केचीर यहाँ जिसे उत्मनी-स्थिति कहते है वही गास्थी की स्थितप्रश्नस्थिति 
है । दोनो एक ही स्थिति हैं । 

फिर जब गान्धची को भार डाला गया, तो उदके मुख से रास £ राम ! 
निकला और उन्होंने यावद्माण कहा कि उनके मारते चाले को दण्ड न 
दिया जया | 

इन कारणी से हम कह सकते हैं कि गानघी स्थितप्रज्ञ थे। और चूंकि 
मृत्यु-काल में सो वे ऐसे बने रहे अतः उनको विदेहसुक्ति मिलो, अवश्य 
मिली । 

ऊुछ लोग यहाँ शका करेंगे कि स्थितप्रज्ञ का देह यदि स्वभावतः छटता 
है, तब तो उसे विदेहमुक्ति अर्यात्‌ ब्रह्म-प्राप्ति मिल सकती है और अन्यथा 
नही । गान्‍्दी को तो गोली से भार डाला शा था। वे पूर्ण स्थिपप्रण भी 
नहीं हुए थे ) अतः वे कौसे बह्मीयृत' माने जा सकते हैं ? 
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इसका उतर यह है कि परमात्मा अपने- भक्त वा स्थितप्रज्ञ की कड़ी-से- 
कड़ी परीक्षा लेता है। यह गारधी तथा सभी संतों का पिद्धान्त है। गोली 
द्वात मारा जाना गान्दी की स्थितप्रज्ञता या भक्ति की परीक्षा थी। उस 
स्थिति में भी वे भक्त बने रहे, अतः वे इस परीक्षा में अवध्य उत्तीर्ण हुए, यह 
समझने में कोई सूल नहीं जान पड़ती । 

इस प्रकार यद्यपि गान्यी जीवस्युक्ति को नहीं मानते हैं. तो भी वे 
विदेहमुक्ति को सच्चे रूप में मानते हैँ और उन्होने इसको प्राप्त भी किया ! 

वे ईसा, मूसता, सुकरात, बुद्ध, कतफ्यूसियस, शंकर, आदि को भी सिर्फ 
स्थितठञ्ञ या भक्त मारते है। हाँ, वे इंतकी अपने से बडा स्थितप्रज्ञ मानते 
हैं। इस प्रकार वे स्थितप्रइता में कम मानते है जेंसे कोई जीवस्मत्ति में 
क्रम यथा तारतम्ध माने । किस्म विदेदमूक्ति में ऋय का प्रश्न ही सही डक । 
स्थितप्रच की स्थिति को प्राप्त कर लेने पर बह सहज ही देहपात के अनन्तर 
मिल सकती है | 


३ सद्योप्तक्ति और क्रमसुर्ति 


लगता है कि किसी मय गात्धी संच्योभुक्ति में, विश्वास करते थे बयोंकि 
वे कहते हैं--* 

“दि मेरी कोई प्रबल इच्छा है, तो वहु महज ईब्वर तक पहुँचना हैं, 
सभव हो तो एक ही छलाग में, और अपने को -उसमें तल्लीत कर 
देना है * 

यहाँ वे सत्योमुक्ति को संभव सानते हैं और अपने लिए भी शक्य सम- 
क्षते है । पर बाद को उन्होंते इस मत को, कम से कम, अपने लिए अशक्‍य 
समझ लिया । उन्होंने मिसेज पोलक से ऋट्ा--/ कभी मैं सोचता था कि इसी 
जध्म में मैं आवागमन के चक्र को समाप्त कर सकता हूं। भर मैं जानता हूँ 
कि मैं नहीं कर सकता और भूझे फिर जन्म लेता पड़ेगा । में इससे बच नहीं 
सकता हूँ, किन्तु मै आशा ऋरता हूँ कि मुझ अब एक ही बार फिर जन्म 
लेता पढ़ेशा  47 

इससे स्पष्ट है कि गारखी ऋममुक्ति से विश्वास करते थे और सद्यौमुक्ति 
को नहीं मानते थे । वे जोवन्मुक्ति को भी नहीं मानते थे । जीवस्मुक्ति में करें 
करना, देह के रहते भी, संभव नहीं है । शान्‍्यी को यहु इष्ट ने था। अतः 
उन्होने ऋमभुक्ति के सिद्धान्त का ही सर्थत्त किया । इसका मतलब यह है 
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कि प्रयत्व करते से धीरज के साय ताधना करते रहने से ऋम-ा: मुक्ति की 
आप्ति संश्व है ! 
गीता के निम्नलिखित इलोक से इसकी यो कहां गया है--- 


प्रवस्गायतमानस्तु योगी सशुद्धकिल्विष: ! 
अनेकजन्मतसिद्धिस्तती याति परागतिम्‌ १ * | ६॥ 
अर्थात 
लगन ने प्रयत्त करता हुआ योगी पाप से छुठकद अनेक जन्मों से विशुद्ध 
होता हुआ परम गति को पाता हैं! 
क्रममुक्ति के मानने से गाल्वी मानते हैं कि इस मनुष्य-लोक, मत्य लोक, 
के अतिरिक्त भी अन्य लोक है जैसे चन्दलोक आदि! बर्मक्षेत्र भनुष्यत्तोक 
ही हैं। वहाँ जो ज॑सा कर्म करता है उसे मरते के बाद वैसा ही लोफ मिलता 
है । फिर, अब उस्तका पृण्य क्षीण होता हैं तो वह फिर भनुष्य-लोक में 
अप कर्म के अनुसार जन्म लेता हैं । इस प्रकार यदि किसी पुरुष को मोक 
मिलेगा, तो उसे भरुष्य लीक में ही पर्म-कर्म से, ज्ञान-वेरातय से, मिलेगा । 
मोक्ष देने वाला मनुष्य-लोक ही है । इसीलिए कहा जाता है कि सुरगण भी 
भनृष्पयौति में जन्म लेने को झखते है । 
इन क्षभी लोकों को मिलाकर ससाद या आवागमन का चक्र कहते हैं! 
इस चक्र में तिःसल्वेह मनुष्यन्लोक का सर्वोत्तत महत्व है । 
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गान्धीकृत दर्शन-समन्वय 
१ शाश्वत दर्शन का स्व॒र 


गारदी-दर्शन सभी दर्शयों का आधुनिक भारत की आवश्यतकताओओं के 
अनुकूल समन्वय है । अपने इस समन्वय के बारे में उम्होंने कहा-- 


/'मुसा, बुद्ध, कतफ्यूशियस, सुकरात, अरस्तू, ईसा और उनके बाद हूर 
देश में हुए महत्त, धर्मोपदेष्टा! और तत्वज्ञानी सबने अपने-अपने देश और 
काल में मनष्य के आचार को परखने की कोई-न-कोई कमोटी पेश की । 
अतः सामान्य, सर्वोग्योगी नोतिशास्त् दर्शन-शास्वथ, मानस शास्त्र, अरीण- 
शाघ्त्र और समाज-शास्त्र के सिद्धान्तों पर आश्रित होगा। ये सब मिलकर 
अनेक तथ्य या माने हुए तथ्य प्रस्तुत करते है जो स्व॒तः प्रप्माण होते है । अत 
किसी भी युग था सम्यता में वैथक्तिक कामनीति था संभोग-नीति के नियम 
उन्हीं तथ्यों के आधार पर बनेंगे जो लोगो के अपने बनुभव मे' उनपर सबसे 
ज्यादा असर डालते है! सामाजिक कामनीति की तरह वंयक्तिक काम-भरति 
भी बुग-युग से भिन्न होती हैं। पथ उसकी बाते स्थायी झड़ जल्याबिक सार्वे- 
क्रालिक होती है? ।” 

यहाँ जो बात वेयक्तिक कामतीति के बारे में अऊही गयी है वही गान्धी' 
के समग्र दर्शन के बारे में समझनी चाहिए । इसका अभिष्नाथ निम्नलिखित 
हुआ-- 

(१) प्रत्येक ढशन में स्थायी और अल्पाधिक सर्वकालिऊ तथ्य होते हैं । 

(२) प्रत्येक दशेत में उप्टा, युग, देश और उसकी परिस्थिति के अनुकूल 
कतिपय तथ्य हीते हैं जो अन्य दर्शनों में नहीं रहते और ने रहना चाहिए । 

[३ गान्यी ने प्रसिद्ध प्में ओढ दक्षे्तों के स्थादी ओऔद् सार्वकालिक 
तथ्यों को लेकर अपने अनसार उथा अपने देक्ष-काल के अनुसार उनका प्रयोग 
किया । उन्होंने युगानुपकुप धर्म और दर्शन का विर्माण किया । 
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अछ हम गान्धीक्त इस समन्वय पर बिवार करगे। 
२ गान्धी और भारतोय धर्मे-दर्शत 

गास्थी अपने को सनातनी हिन्दू कहते थे । किन्तु वहुत-से लोग उनके इस 
दावे को गलत सिद्ध करते थे क्योकि वे हिन्दू घ॒र्म में कतियय सुधार करते 
थे जैसे अस्पृश्यता-निवारण आदि। गान्यी के समय में जो प्रचलित हिन्द्धर्म 
था उसमें और गान्धी के हिन्दूधर्म भे फक है । प्रचलित हिन्द्र्ध्मं वेद, स्मृति, 
फ्राण आदि के क्रमो में ऐनिहासिक तौर से पनपता चला आण है। गान्धी 
इस हिन्दू के मान्य ग्रन्थों के सिद्धान्तों को लेकर दाद्वंनिक तौर से समन्विकत 
करते है । अत हम गान्धी के हिल्दूवर्म को दा्ंनिक हिन्दुल्व और प्रचलित 
हिन्दूधर्म को साधारण हिन्दुत्व कहेगे । ॥ 

?->-गान्धी वेद और उपनिषद को अधिक महत्त्व देते थे । उनका यह दावा' 
सहो है कि वेदकालीत हिन्दुत्व मे छखुआछत और जाति-पौति का विचार नहीं 
था । ये दुर्ग कालान्तर में आये। ईशावास्योपन्िपद्‌ के प्रथम मन्त में उन्हे 
दार्शनिक साभ्यवाद दिखलायी पड़ता है । वे इसे हिन्दू धर्म का सर्वस्व * 
समझते हैं । सभी भारतोय जिचारधारा को, जन ओर बौद्ध तथा सभी हिल्दू 
दर्शनो को वे वेदोपनिषद्‌ से निकने हुए मानते है। प्रतिदिन थे अपनी प्रार्थना 
मे उप्तिपद्‌ के वाक्यों का स्मरण करने है। उपनिषत्समरण करके वे बहुत- 
से सारगर्भित उपनिषद्‌ वाकक्‍यों को अक्षरश: मानते थे जो उनको आश्रम 
भजनावनि में संगृहीत हैं। सभी विद्याएँ और सभी कर्म रक्ति के लिए होने 
चाहिए - इस वेदवाद को भी वे मानते हैं । 

२-+मीमां पा के कमा) को लेकर वे एक नया अर्थ देते है । यज्ञ को भी' 
थे मानने हैं, पर इसका अथे परोपकारार्थ कर्म लेते है । वर्णाअम धर्म को भी 
वे मानते है पर उसको ते जॉति-पॉति और छुआछुत से विमुक्त करते है वयोकि 
यही वेदोपनिषद्‌ की ध्यति है। पमंशास्त्रों को वे मादते हैं और कर्मणा 
जाति म मानकर जन्मता जाति भी सानते है । पर इसमे से वे ऊंच-नोच का 
भेद-भाव हटा देते है । 

३--बेदास्स को वे मारतीय दर्शत की चूदामणि मानते है और कुमा- 
रिल की तरह कहते है कि आत्म-विधषार जितना वेदान्त में है उतना अन्यत्र 
कही नहीं है, अत आत्ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेदान्त का ही अध्ययन 
करता चाहिए | कुमारिल ने इलोकवातिक में कहा है--« 

श्ड 
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इत्थाह नास्तिक्यतिराकरि्णरा मास्तिता भाष्यकृदत्र युकत्या । 
इद्त्वमेसहिपय' प्रबीध प्रयाति.. वेदान्तनिष्ेवण त ।। 
अर्थात 

भाष्यकार शबर ने मास्तिकवाद का निराकरण करते हुए आत्मा के 
अस्तित्व को सिद्ध किया । इस विषय का और दृढ़ीकरण वेदान्त के अनुशीलन 
से होता है । अर्थात्‌ आत्यज्ञाव का विषय वेदास्त है, कर्मेन्‍्सीमाँसा नहीं-- 
यह कुमारिल को मान्यता है । जब गात्घी कहते हैं कि ' निष्पक्ष रूप से विचार 
करने पर मुझे यह प्रतोति हुई कि हिन्दूधर्म मे जँसे गूढ विचार हैं, आत्मा 
का जैसे निरीक्षण है, दया है, बेखें दूसरे धर्म में नहीं है, हो उनका 
आध्ममिरोक्षण से अभिष्राय बदान्त हो है । 

(क/ शकराचार्य के अद्वेतवाद, सृष्टिव्रिज्ञाद के प्रति उदांसीनता, अतीक, 
प्रातिमासिक सह, व्यवहारिक सत्‌ और परमार्थ सत्‌ के पिद्धास्दों को दे 
आसते हैं। मायाबाद को वे विवेकानरद की तरह वस्सु-स्थिति मानते हैं 
व्यप्ति बोर समष्टि की एक्स के ब्विद्धास्त को भी वे मानते हैं क्योक्ति वे 
प्रौय, कहते हैं कि जो पिंढ में है वही ब्रह्माड में है-वयथा पिण्डे तथा 
प्रह्माण्डे । यदि यह सत्य है कि शंकराचार्य ने चाण्डाल को छते से परहज किया 
था, तो यात्दी इसे नही मानते ! थे इसे अदृस्वाद का विरोधी सानते है । 
घकराचाय के प्रात. स्मरण को ने प्रतिदिन दुहते है और उसके द्वादक्ष- 
पर्जा का स्लो का भी स्तन करते हैं । 

खि। राभानुज से वे विदेहयुक्ति का सिद्धान्त लेते हैं कोर जीवध्मृक्ति को 
अंसंनवित बताते हैं । वे आगे कहते हैं कि ' मैं रामानुण के आाध्तन से ईश्वर 
की गुजन-भाक्ति सिद्ध करता हूं । 

शरामानुज दपा अन्य वैष्णव बेदान्तियों से गात्थी ढीलाबाद, प्रपत्तिमा्े, 
वुष्टियार्ग तथा वैष्णव धर्म को लेते हैं 

इनसाध्य मे गास्धों प्रकृति और उसके परिणाम के पिद्धास्त को लेते 
हैं, कम क्षे कम उसके स्वरूप के बोध के जिए / साय के जानमार्ग को भी 
थे मुक्ति का द्वार मानते है, पर अपने लिए वे इसे छतावध्यक क्षमझते है 
क्योकि न मोमांसा के रर्मबाद के असतो रूप में कथिक प्रतिपन्न है। वे 
सान्य के ढहुपृरप्रवाद को नही मानते क्योंकि ये अद्वतवाद में प्रतिषद्न हैं । 

इ-+योम में पतं जलि के योग से शान्धी अधिक प्रभावित है | बोगसन्न के 
प्रथम तीन मूत्रो को दे अक्षरग: मानते हैँ हू से वे बेदास्त के प्रथम चार सूत्रों 
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को मानते हैं। चित्त-वत्ति का दिरोध औद इसको सफलता-हेतु ईश्वराराधत्त, 
और के इत दो सिद्धात्ती को वे भातते हैं । अधहिसासत्यास्तेयब्रह्मवर्याइपरि- 
भ्रहा यमा अर्थात्‌ अहिसा, ! सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयें ओरअपरिय्रह ये पांच 
यम कर्थात्‌ महात्त है जो अवश्य करणीय है--इस घिद्धास्त को वे अक्षरशः 
आनते हैं। वे योग की अष्टांग-साधना-पद्धति से भी लास उठाते हैं। योग 
को में मानस-झास्त्र था सदोविज्ञान का महाकोश्न मानते है । 


पतजलि के योग को राजयोग कहा जाता है। राजयोग ओर हठयोग 
दीनो में सदाचूर तथा शरीरगठन के सिद्धान्त हैं। पर हठयोग में शारीरिक 
क्षव्तितियों को बढाने के विशेष उपाय है। ग्रास्धी इनके प्रति उदासीन हैं। 
बे कहते है कि हुठयोग के शिक्षक रह नहीं गये और उसकी साधना में प्रायः 
डहामि की सभावना है । 

४-श्याय और वैश्ेषिक से गात्थों बहुत कम सहायता लेते हैं। पर वेंशे- 
विक्त की घर्म-परिभाषा उनको मान्य है। यतो5म्युदयनि:ओयतसिद्धि: स् धर्स:--- 
जिससे अम्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि होती है वह धर्म है । फिर इसी को थे 
नीति भी कहते है क्योंकि तीति से भी अभ्युदय और मिःश्रेयत्त की सिद्धि होती 
है । इस प्रकार धर्म और नीति में गान्धी कोई भेव नही करते हैं । बंशेषिक 
के देहिक बस्तुओं की परस्परिक 'बिशिष्टिता' के सिद्धान्त को भी वे मानते 
हैं। वेज्ञेषिक अणुवाद को वे आवुनिक बज्ादिक अणुवाद से समन्वित करते 
जान पड़ते हू । व्याय स॒ थे तके करने की सैली लेते है और उसके वितण्डा« 
बाद पे अपने विपक्षियों के घिद्धान्त को काट देते है । 

६-महाभारत और गीता से वे बहुत शिक्षा लेते हैं। गीता को तो वें 
अपना वाध्यात्मिक कोच ही कहते है । महाभारत की अनेक शिक्षाओं को थे 
सानते हैं। महंभारत ने युद्ध की व्यथता सिद्ध कर दी है क्योंकि उसके वर्णित 
युद्ध के अन्नस्तर पिर्फ सात जन बचते है, और उनका भी शीघ्र अन्तकाल 
हो जाता है, मारे शोक के कारण--ऐसा गान्वी मानते हैं। महाभारत को ये 
प्रतिदिन देवी वृत्ति और भासुरी चृत्ति के बीच चलने वाला द्वन्दर-बुद्ध मानते 
हैं। वे व्यास के विल्‍्त वचतों को अक्षरशः सत्य मानते हैं--- 

(१) अयता घ्मंसर्व॑स्व॑ श्रुव्वा चंवावत्रायंत्राम्‌ 
आत्मन: अतिकूलाति परेषां न समाक्तरेत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ 
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धर्म का मंह रहस्य सुनो और सुनकर हृदय में थारण कर लो | छ्ि' 
अपने लिए बुरा समझते हो, उसे दूसरो के लिए मत करो । 


(१) परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ । 
अर्थात्‌ 
दूसरों का भला करने से पृष्य होता है और बुरा करने से पाप होता है | 


(३) धर्मादर्धश्च कामइच से घम्मं: कि न सेव्यते । 
अर्थात्‌ 
चर्म से ही अथे और काम की प्राप्ति होती है। इस कारण उस धर्म क 
पालन व्यो नहीं किया जाता ? 
गीता को गान्थी तत््वज्ञान का सर्वोत्तम भ्रश्थ मानते है* । वे इससे 
स्थितप्रज्ञ और अनासक्ति का सिद्धान्त विशेषतः लेते है । 


उ---भागवत पुराण तथा अन्य पुराण । भागवत पुराण से गात्वी ने 
भक्ति के तत्त्व को अधिक पहचावा। पुराणों के बारे में' वे कहते है कि ये 
स्मृतियों के विकास-स्वरूप हैं और अपने युग की कृतियाँ हैं। इनमे सनातन 
सत्य का वर्णन कम है है । 

८--सन्तसाहिंत्य । सन्तसाहित्य से, विशेषत- हिन्दी भोर गुजराती के 
सतसाहित्य से गान्धी अपने सत्य के सिद्धान्त, संबंद था झाब्द, अन्तरात्मा 
की पुकार, नाम-साधना, रामनाम, संगुण-निगु ण-समस्व्ष और उन्मतो 
अवस्था को लेते हैं | सूरदास, तुलसोदास, कबीरदास, रंदास, दादू, वानक, 
मोरा, नरसी मेहता, अखा आदि के भजन वे ग्राया और गयाया करते थे 
जो उनकी भजनावलि में संगृहीत दोकर प्रकाशित हैं। इन्ही सत्ों से, विश्ले- 
पत. कबीर और नांतक से, उनकी राम-रहीम, कृष्ण-करीम की एकता के 
अपने सिद्धान्त का समर्थर मिला ॥ 

(९] बौद्धन-बर्म -दर्शन से गान्धी निम्नलिखित सिद्धान्तों को लेते है :-+- 

(१) बुद्ध ये वेदों के कतिपय शब्दों का ऐसा अर्थ किया जो उस 
समय लोगों को मालूम न था । वे बेद के निष्णात ज्ञाता थे* । 

सब्से पहले कुमारिल ने यह दिखलाया फि बुद्ध की शिक्षाओं का सुल 
ख्रोत उण्तिपद तथा वेद है और आज यह ॒ सिद्धान्त प्राय सर्वमाध्य हो चलः 
है । इस आवाज पर भास्घी ने बौद्धधर्म को हिंल्दूवर्म का ही अँग बताया । 
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(२) महात्मा गान्धी के अनुसार बुद्ध निरीश्वरवादी नहीं थे । उन्होने 
अपने समय की ईइवर-विषयक प्रचलित घारणाओ का खण्डन किया, इस 
क्रारण वे निरीश्वरबादी कहें गये, पय चस्तुतः वे ईश्वर को सर्वव्यापों तियति 
के झूप में मानते थे । वे विश्व की नेतिक शासन-व्यवस्था--ईव्वशव को 
भावते थे । उत्हीने विधि और विबाता दोनों को एक किया । दस प्रकाद 
उन्होने वेशिक ऋत' के अर्थ में ईज्वरत्व को प्रधिष्ठित किया । 

(३) निर्वाण बिलकुल अभाव नहीं है, यह सिर्फ़ बुराई मात्र का अमाव 
है। यह जीती-जागती गान्ति है । तिर्बाण बुन्यता हैं, इसको मत हुए 
भी गान्‍्धी शून्यता का अर्थ शूस्यवत्ता या नम्नता लगाते हैं । 

(४) १९ बौद्ध धर्म-बर्शन की सबसे बड़ी देन इसकी जीवभात्र के प्रति 
दया या करुणा हूँ? * | 

“बुद्ध को दया को देखिए, वह मसनुप्यन्जातिड्ञे भी आगे वढचर जनन्‍्य 
प्राणियों तक जा पहुँची थी । उनके कयो पर खेलते हुए मेमते का चित्र 
आखो के सामने आत ही क्या आपका हृदय प्रेम से परिवृर्ण नही हो जाता ? 
यह प्राणी-मात्र का प्रेम में ईसा के चरित्र मे वही प्राह्म १ | 

गारधी जापान के बोड्ो से कहते हैं कि "अगर बोद्ध धर्म जायना हे तो 
जाप उसके जन्म-स्थान भारत मे ही उसे पायेंगे । जहाँ पर वेंद-धर्म से वह 
निकला है, बही भापको उसे खोजना है और श्ंकराचार्य-जैंये अद्वितीय 
विद्वात्‌, जो प्रचछन्न-बौद्ध कहलाए, उनके ग्रन्थों को भी आप समेजेग कब 
चौद्ध धर्म का गरृढ रहस्य आप जानेंगेपर ॥! 

यहाँ यह जानना कठिन न होगा कि गान्धी बोद़ ध्म-दर्शन को वेद से 
निकला हुआ सानते है ओर फिर बौद्धधर्म-दर्शन की नयी शिक्षाओं को प्राचीन 
चेद-धर्म की शिक्षाओं के साथ समन्वित करने वाले शंकराचार्य को वे मानते 
हैं कि सही अर्थ मे दे प्रच्छत्न बौद्ध है। पर यहाँ 'प्रच्छम्त बौद्ध यह शब्द 
तिरस्कारसूचक नही है जैसा कि प्मपुराण में कहा यय्रा है गान्‍्धी प्रच्छूत्त 
चोद्ध को आदरसूचक अर्थ मे प्रयुक्त करते है। बगर शंकराचार्थ प्रदत्त बौद्ध 
न होते तो वे बोद्ध धर्म को हिन्दू धर्म या वेदिक घर्मं के अन्दर व ला पाते । 
उनकी बदौलत बौद्ध घमे-दशेन हिन्दू धर्म के अन्दर सदा के लिए आ गया । 
बुद्ध ईइवर के अबतार बन गये और उनकी भी पूजा हिन्दू धर्म में होने लगी' । 


१० » जन धर्म-दर्शन से गान्धी ते निब्नलिखित सिद्धान्त लियें--+ 


श्श्४ ] [ गान्धी का दक्षक 


(१) अनेकास्तावद । सत्ता अनेकधा है | उसमें अनन्त मलगुण हैं।। उसके 
अनन्त लक्षण हैं। अनन्तधर्मक बत्तु । मैं इस पघ्िद्धान्त को बहत अधिक 
फ्सम्द करता हैं । इसी सिद्धास्त ते मुझे सिस्खाया कि मुसलमान को उसकी! 
ही दुष्धि तै+-स्वमतेन--जाँचना चाहिए और इंसाई को उसके अपने 
मत से । * |” 

(२) स्थाद्ाद । जे तक शास्त्र में प्रत्येक निर्णय को मय कहते हैं । यद्र 
दुर्नेय, नम या प्रमाण नये हो सकता है । दुर्नेथ सर्वथा गनत है औरश नथ 
साथारंणत: सही ध्मझा जाता है पर तर्कतः गलत है और प्रभाण नथ सर्वंधा 
तकतः सही है। प्रमाण नय के अनुसार प्रत्येक निर्णय को स्थादप्र्वक कष्टना 
चाहिए । स्याद का क्षर्थ है वह संकेत जो उत परिस्थितियों को बतलाता है 
जिनमें कि वह निर्णय तर्कत. सही है | गान्धी जब स्थादवाद का प्रयोग ऋष्ते 
है ती वे प्रमाण नय को न लेकर नय को ही लेते है । पर इसका थर्थ बे दीक़ 
लगाते है कि प्रत्येक्त निर्णायक अपनी दृष्टि से सही है और दूसरों की दृष्टि 
से गलत; और इस प्रकार सभी अपनी-अपनी दृष्टियों से सही हैं)” । दस 
सिद्धान्त ते गाँधी को लोगो को समझने में बड़ी मदद्ध दो । 

(३) सप्तरभंगिनय । जैन दर्शन में प्रमाण नये और नयथ तथा दुर्नेय' 
तीनों के साव-सात प्रकार हो सकते हैं । गारधी सिर्फ प्रमाण तय बाले सप्त- 
भेगिनय का एक स्थान पर उल्लेख करते हैं । इसके अनुसार किसी वस्तु की 
अस्ति, नास्ति और अवक्तव्य तथा अस्वि-तास्ति और अवक्तव्य, इंच सात 
दृष्टियों से देखा जा सकता है ॥ तकंतः ये सब दृष्टियाँ सिर्फ प्रमाण-नय वाले 
सप्तभगनिय में ही ठोक है, नय वाने और दुनंय वाले में नही । 

गारधी का उल्लेख यो है--- 

“सभी रचनाओं मे लेखक की दृष्टि अधिकतर एकागी होती है । पर ह४ 
बात कम-से-कम सात दृष्टियों से देखी जा सकती है और उन-उन दुष्टियों 
से बह बात सच्ची होती है। पर सब दृष्टियाँ एक द्वी सभ्य में एक ही सौके 
पर सही नहीं हुआ करती !* ।” 

(४) जेनियों ने भी योग की तरह पाँच महाव्रतों पर जोर दिया और 
अहिसा को तो अपने धर्मं-दशैन का केर्द्र हो बनाया । इस ओर यहाँ यह कहा' 
का सकता है कि गान्धी ने स्यादृवाद, जनेकान्तवाद और अहिसा के जैंन- 
दश्शवगप्त अर्थों को काफी व्यापक बनाथा, न कि उनको घटाया या कम किया ६ 

वे जैबधर्म-दर्शत को भी छिज़्दूघम का अंग समझते थे । 
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इस प्रकार चावाक दर्शन को छोड़कर शेप सभी भारतीय दर्शनों से 
गान्धी ने कुछ-न-कुछ लिया । उत्त सब मे उनको निम्नलिखित चार मतों के 
प्रतिअद्भत अविरोध मिला--- 

(१) उपयेक्त सभी दर्शत मानते है कि दुख सत्‌ है । 

(२) वे इस दु ख के कारण की खोज करते हैं । 

(३) वे इस दुख के निरोध को संभव बताते है । 

(४) और वे इस दु'ख-तिरोध का उपाय था मार्ग भी बताते है । 

बौद्ध धर्म मे इनको चःर आर्य सत्य कहा जाता है| पय ये केवल बो्् 
धर्म की हो नहीं, वरन्‌ उर्पर्यक्त सभी दर्शतों की सबमास्य शिक्षाएँ है । 

भारतीय दर्शनों की अद्भद्‌ एकबाक्यता पर ही गासधी ने विशेष ध्यात' 
दिया । उन्होंने उपर्यक्त दर्शनों से ऊपर निर्दिष्ट चिद्धान्तो कों लेकर इसी 
मतेक्य को और विकसित किया ( पर उनका" समन्वय यहीं तक सीमित छ 
था । उन्होंने ईसाई मत, इस्लाम और पारसी घ॒म्म से भी कुछ लिया । 


३ गान्धी और ईसाई मत 


गानधी अपने को हिन्दू कहते हैं गौर उन्होंने बताया है कि आत्मज्ञान 
और भूतदया के क्षेत्र में हिन्दू धर्म ईसाई धर्म से बढ़कर है । इसके अगिरिक्त 
उन्होंने यह भी अनुभव किया कि ईसाई मत पाप के परिणाम से मुक्ति दिलाता 
है, पापवलि से नही; जब कि हिस्दू घर्म पापवृत्ति से सुक्ति दिलाता है, 
वंयोंकि' बहु कमें-फलत्याग की भावता से कर्म करते का विधान करता है 
जिससे पाप होता हो नहीं और बह कर्ता को प्रष्यात्पमा मानता है। हक 
कारण भी हिन्दूघमं ईसाई धर्म से उनको श्रेष्ठ लगा। वे ईसा को सिद्ध 
पुरुष या ईश्वर ने समान सके * वे उनको भक्त ही मानते थे। उनका विश्वास 
था कि जीवमानत्र में आत्मा है ओर वह एक है । ईसाई मत के अनुसाध 
सिर्फ सनुष्यों में ही आत्मा है। इन मतभेदों के फलस्वल्षप गान्यों ईसाई व 
हो सके यद्यपि उनको ईसाई बनाने के कुचक्त किये गये । 


इतना होते हुए भी उन्होंने ईसाई मत से कुछ शिक्षा ली। ईसाइयो ने 
इम्हें खिसती या ईसाई माना क्योकि उन्हें इतके जीवन में ईसा के चरित्र का 
क्रियास्वयन मिला, इनकी अदिसा उन्हे ईसाई सन्‍्तों की अहिता को याद कराती 
है, इनकी ऐल्छिक दीनता उस्हें सन्त कराँसिस का स्मरण कराती है। गात्वी 
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इंसाइयों के मजनों को भी अपनी 'सजनावलि में शामिल करते थे। यह सब 
देखकर कुछ हिन्दुओं नें भी इन्हे प्रच्छन्‍न ईसाई कहा * । 

किल्तु गासवी ते इसका जवाब यीं दिया-- 

प्रच्छुल्त इसाई का दोषारोपय नया नदी है! यह निमदा और रुठुत्ति 
दोनों है! यह सिस्दाजनक है क्योंकि इससे पता चलता है कि कुछ लोगो 
का विश्वास है कि मैं भीतर से कुछ दूसरा हो सकता हूं, भीतर से इसपिए 
कि मैं बेसा बाहर से होते भें डरता हूँ । दुनिया ने कोई ताकत नहीं है जो 
मुझे ईसाई मत माने से रोक सके अगर इसकी सत्यता और झावश्यकत्ता 
मुझे महमस हो जाय । जहाँ भय है वहाँ धर्म नहीं है। यह दोषारोपण एक 
प्रकार की स्तुति है क्योंकि यह बताता है कि मैं ईसाई मत के सौन्दर्य को 
परखने मे समर्थ हूँ मैं इसे मानता हूँ । अगर मैं बाइबिल या कुरान का जो 
अथ करता हें उसके अनुसार मै खिस्ती या मुसलमान कहा जाऊू, ती मुझ 
ऐसा समझे जाने में कोई आर्पाति नहों है। क्योंकि तब हिन्दू, खिस्थोी और 
पुसलभात एकार्यक अब्द होगे । मै मासता हूँ कि परलोक में हिन्दूँ, शुंसंलमान 
ओर ईसाई आदि का विभाजन नहीं है।  । 

फिर गात्थी यहु ने माल सके कि ईसाई मत से हो सुक्ति संभव हैं और 
यही एक संपूर्ण धर्म है। वे कहते थे कि प्रत्येक धर्म मानव-निर्मित हैं और 
इस कारण अपूर्ण हैं। इस काश्ण उन सबको, एक-दूसरे को एक-दूसरे से 
अनुपूरित करता चाहिए अर्थात्‌ एक धर्म वाले को दुसरे धर्म के ग्रस्थो और 
श्िक्षाओं को उसके अनुसार ही अभ्यास में लाने का प्रयोस करना चाहिए । 

इन कारणों से हम कह सकते है कि शास्थी लिस्दनीय अर्थ में प्रच्छत्न 
इंपाई या खुले जाम ईमाई नथे।बे हिन्दू थे । पर चूंकि उनका हिन्दुत्व 
दार्णनिक था, व्यापक था, सर्वसंग्राहुक था, अतः इसमे ईसाई मत के भी 
सवातम सिद्धास्तों का समावेश था| पर यह ईसाई मत के कारण नहीं किश्तु 
उस सर्वस्नग्राहुक व्यापक धर्म की धर्मता के ही कारण सभव था । 


४ गानधी और दृष्लाभ 


जैसे कुछ लोगो ने गान्धी को खुले आम या प्रच्छत्न ईसाई समझा, वेंसे 
बहुत-से लोगो ने, हिन्दुओं ने भी, उन्हे मुस्लिम-परस्त कहा | उनके अपर 
दोषारोपण किया गया कि वे मुसलमानों का पक्ष लेते हैं और उन्हें दुष्ट 
करते हैं 


रह 
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वे कुरान की कुछ आयतों की नियमित आर्थना करते थे । रुघुपति राघव 
दाजाराम, पतितपावन सीताराम---इस हरिकीतंन पदावली मे उल्होने ईइवर- 
अल्लाह तेरे नाम, सब को सनन्‍्मति दे भगवान्‌, इसको भी जोड़ा। वें सदा 
राम-रहीम और कृष्ण-करीम के रूप में ही अपने आराष्य देव की भजते थे । 

बे मानते थे कि “ओज अविहला' में सारी बे ही बातें है जो यजुवेद में 
है" |” उन्होंने हिस्दु धर्म की समन्वयात्मक शक्ति को परखा ओर कहा कि 
'अल्लोपनिपद्‌' बनाकर हिन्दू धर्म ने इसका सुन्दर परिचय दिया है । 


वें कुशान शरीफ को सब अन्य धर्म ग्न्‍्थो की तरह अपूर्ण मानते थे। 
व इस बात से इतराजु करते थे कि मुसलमान मूर्तिपूजा के विरोधी हैं। 
मुसलमान ध्वय सूर्तिपुजक है फ्योकि वे क्रिताब, कुरान को पुजते हैं: 
ऐसा गास्घी का विचार था। फिर वे मुहम्मद को ही अकेला या अन्तिम 
ईइवरावतार या स्थितप्रज्ञ नही मानते है । इन सब कारणों से हम कह सकते 
है कि भान्‍्धो सुस्लिम-परस्त नहीं थे | इन कारणों से तो कुछ अच्चे मुमलमानों, 
से, लीगियो ने, गान्धी को इस्लाम का दुश्मन तक कट्ठा और उन्हें कद्ढर या 
पुराणपन्थी हिन्दू ही माता । 

पर सच बात यह है कि गान्धी ने कबीर की तरह हिन्दू और मुसलमान 
के धर्म में कतिपय दोष देखे और बहुत-कुछ अच्छाइयाँ पायी जो दीनों मे 
एकरूप है । इस कारण उन्होने अपने को विशुद्ध दाशेनिक धर्म या तेविक 
घम का ही अनुयायी बनाया । उनका धर्म मननात्मक या ध्यान-अक्षान था । 
उसका मूल मानवतावाद था, मानव का उत्कर्ष था । 

उनका यह दावा ठीक था कि च्‌कि सै सच्चा हिन्दू हूँ, इसलिए मैं सच्चा 
खुलती हूं, सच्चा मुसलमान हूँ, सच्चा पारसो हूँ, सच्चा सिंतरख हूँ । थे यह 
भी कहत थे कि घर्म-परिवर्तत की जावश्यकता नहीं हैं। “/बर्म-पलंटा शब्द 
मेरे कोश में नहीं है ।” एक धर्म को सच्ची तरह मानने वाला अजगर 
दूसरे धर्म को सच्ची तरह से समझे तो वह अवुभश्न करेगा कि वह उसे भी 
सच्ची तरह मानता है; क्योकि सभी घर्मो की शिक्षा हैं प्रेम, सत्य और 
अहिंसा । इसीलिए गारधी ने अहिंसा परमो धर्म', नहिं सत्यात्‌ परो धर्मेः, 
नहि दयासबुज् धर्म? में सब धर्मो का समस्वय किया और इकबाल की इस 
सुष्दर पक्ति की बड़ी प्रशंसा की कि मजहब नहीं सिखाता आपद् में बेर 
रखना । दर 


द् 


घ्श्क ] | गाधी का दक्ष” 


भू गारधी तथा आधुनिक दर्शन 


कुछ लोगों ने गान्थी को शास्यवादी भी कहा । किस्तु साम्यवादियों के 
उसकी साम्यवाद का विरोधी कहा । इतना होते हुए भी यह मानना यडेगा कि 
समता, स्वतस्बता और विदव-वन्धुत्व की भावनाओं को गाए्धी साम्यवादियों 
से कम नहीं मासमते | वे साम्यवाद की हिसक ऋत्ति के स्थान पर अधिसक- 
ऋान्ति और लोक-संबर्ष या वर्म-संघर्प के स्थाव पर लॉक-संग्रह्न या वर्ग सग्नह 
को मानते हैं और यदि ईव्वर को परम अर्थ के रूप में लिया जाय तो सास्य- 
बांध से' उसका विरोध वे नहीं पार्तें । 

बर्तेमान समाज-दर्शन और राजनोति-दर्शन से भी गान्बी ने बहुत कुछ 
शिक्षा ली | वे लोकतन्जवादी थे । कुछ लोग उनके इन्ही भिद्धान्तों को हो 
महत्व देते हैं और कहते हैं कि गान्वी प्रच्छल्त धामिक थे और खुले आम 
राजनीतिज्ञ तथा सामाजिक दाग तिक थे। पर यह भी एकागी मुल्यांकत है और 
'प्रच्छुस्न' के निनदनीय आर्थों में व्याज्य तथा प्रशसतीय अर्थों में प्राह्य है । 

बंतंमान पाष्चात्य दर्शन की दोन्‍्तीन धाराओं के साथ गाच्धी के दर्शन 
का बहुत मेल बैठता है यद्यपि गानधों को इनसे प्रेरणा नहीं मिली थी । इससे 
लोकबुद्धिवाद, अस्तित्ववाद, मुल्यमीमासा और नव्य टाशसब्नाद मुख्य है। 
जँसे नव्य टामसवादियों ने ठामसवाद का पुनर्जागरण किया, वेसे शान्वी 
नव्य हिन्दुत्व के प्रवर्तेक माने जाते है । बाकंर ने कहा है कि गान्धी संत 
टासस अविवला की सरह विचारक और दार्शनिक है और अपनी' समस्त 
कृतियों में उच्चकोठि के तक रखते है तथा विचार की सुक्ष्मयाओं का अनुसरण 
करते है! । भ्रत्तिम्बत्रांद के कतियथ दाशतिकोी की तरह, मार्सल और 
यास्पर्स को तरह, गान्बी, सवातन दर्शत के भिद्धास्तों की मानते हैं और बुद्धि 
तथा अन्य मनः शक्तियों के समस्वय पर जोर देते है, खासतीर ने हुदध या 
अन्नरात्या की अनुसूति पर । दु खानुभूतियों मे ये अपने अस्तित्व को गंभी- 
रतापूर्वक अनुभव करते हुए प्रतीत होते हैं । साम्बबादियाँ के विरोध में 
अस्तित्ववादिती का वेयक्तिक स्वतन्श्रेछछ्धा का समर्थन बहुत-कुछ गान्धीबादी 
लगता है | व्यक्तिगत स्वातन्ब्य की प्रतिरक्षा मे भान्‍्धची बीसवी शताब्दी में 


बेजोड हैँ । वाणी की स्वतन्त्रता चया अन्तरण्मा की स्वतन्त्रता उनके जोबन 
के मुख्य अंग थे । 


पुनध्च इंस्लीप्ड के प्रसिद्ध दाशनिक जी० ई० मूर कौ भाँति गारवी' लोकबुद्धि 
के दृष्टिकोणों को अधिक भहत्त्व'देते है और अपने को ग्रामवासी कहुकरो 


का 


भान्धी-कृत दशन-ससन्यय ] [२४१५ 


पह सिद्ध करते हैं कि उन्हे ग्रामवासियों का दृष्टिकोण ही अधिक उचिर 
जान पडता है | जब उनसे कोई गुढ दाश निक प्रश्न पूछता था तो थे कहते 
थे कि मैं तो एक ग्रमवासी जो जवाब देगा वही दे सकता हुं'*“। पर 
यहाँ यह धारणा न बना लेनी चाहिए कि ग्रास्थी सिर्फ ग्रामवासी की तर 
ही सोचते-विचारते हैं। वास्तव में मूर की भांति उनमें भी लोकबुद्धि क॑ 
विधा रणाओ में प्राभ्माणिकता देखने की अधिक चिन्तन-शक्ति है और वे उनको 
स्वीकार करने में कुछ-त-कुछ तक रखते है । 

पर गान्धी जिस' बिचार-धारा छा सर्वाधिक समर्थन करते प्रतोत होते 
है वह है विज्ञानबादी मूल्यमीसामा जिसका समर्थन इस समय अरबन--जसे 
अमेरिकन दार्शनिक कर रहे है। यास्थी भी सभी दर्शनों का समस्वय मूल्य 
मीभांसा मे करते है--इपको हमने उनके बुनियादी ठत्त्ववाद मे देख हीं 
लिया है । उनका अध्यात्मवाद, आत्मावाद, वस्तुत. सुल्यमीमासात्मक है । 

इब हम संक्षेप में गाल्थी के द्शंव का विकेस-कऋप देखेये ! 


६ ग/स्प्रो-दर्शन क! विकास क़रस 


घामिक दृष्दि में देखने पर गास्थी ने साधारण हिरू के लौकरिक-पार- 
लौकिक विश्वासों मे अपना दर्शत आरभ किया और अन्त में उसकी पराकाष्ठा' 
आत्मवादी मूल्यमीमासा में की | इस विकासक्र+ में निम्नलिखित छः सोपान 
विशेष उल्लेखयोग्य है +- 

(१) बंपुल्यवाद । गन्धी की आरंभिक दाशनिक विचारधारा वेपृल्यवादी' 
थी । इसके भी दो रूप हैं । पहले बह नितांत लोकबुद्धि वाली विभार-धारा 
थी और बाद मे वह जे नियों के अनेकान्तवाद की दाशेतिक विच।र-सरणि बनी । 

(क' लोकबुद्धिमय बेपुल्यवाद | इस आरभिक अवस्था में गास्घी अनेक 
प्रकाश की सत्ताओं में विश्वास करते थे । अनेक जीव, अनेक योतियाँ, अनेक देव, 
परमेश्वर, अनेक प्रकार के भौतिक पदार्थ, आदि उत सभी वस्तुओं में उनका 
विश्वास था जिनमे एक साधारण, गर-पढ़ा लिखा, विना ज्ञान वाला, हिन्दू 
करता हैं । 

(स) जैन वैपुल्यवाद । पर उनका लोकबुद्धिमय वेंपुल्यवाद शीघ्र जैन 
वैपुल्यवाद में बदल गया । गान्धी को आरंभ में जैन दर्शन का ही शास्त्रीय ज्ञान 
हुआ । इसके दो कारण हूँ । पहला यह कि उनके जन्मस्थाव के आस-पास सदियों 
से जेन-विचार-घारा का बहुत प्रचार भा । दूसरा यह हैं कि उनको श्रीम्द 


* २२० ] [ या प्रीका दशन 


रायचन्द्र माई मे बड़ी प्ररणा मिली थी जो एक बहुत बड़ो जैन विद्वान थे । 
इन्हीं दी ज्ोतों से उन्हें जन वंपुल्यवाद का पता चला और उन्होने जैन तत्व- 
बाद में विध्वास किया | 

जैन जपुर्यवाद लोकवुद्धिमय बंपुल्यवाब को कुछ दाशंनिक रूप देता है । 
इसके अनुसार द्रव्य तथा उसके शुण और पर्याय सत्र है। द्रव्य अनेक हैं जिनमे 
अनेक जीव, काल, धर्म, अधम, आक्राग तथा पुृदगल--ये ६ द्रव्य हैं। इनमे 
अन्तिम ५ भजीव हैं । 

(२) सांख्य है तवाद । जिस समझ गास्धी जैन बपुल्पचाद को! मात्र रहे 
थे उसी समय रायचबंद भाई के कहने पर ही उन्होंने गोता का प्रगाढ अध्ययन 
शुरू किया । गीता का परिचय तो उनको इससे पहले इडवित आरचाहड के 
अंश्रेजी अनुवाद से थी हुआ था | पर उस समय रा नघी की दार्शविक अवस्था 
लोकबुध्धिमय बंपन्यवाद की हीं थी, अत, उसका विशेष ज्ास्विक अमाव उत्त 
पर नही पष्ठा । गीदा के इस अध्ययन से उल्हे साख्य का परिचय हुआ । 


जेत तब्वदर्शन में दृब्य को विभाजत जीव लथा अजीब में देख फर 

भौर साख्य में भी तत्व का वर्भकिरण प्रकृति तथा पुरुष से पाकर वे 
दवादी हो गये । फिर चूंकि साख्य प्रकृति के ही परिणाम या विकास को 

अनेक तत््वी मे शास्त्रीय ढंग से दिखाता है अतः सडो प्राकृतिक तल्यी को 
अक्ृति से तिकला हुआ मानने के लिए वे सांख्य के विकासवाद में अतिपन्न 
हुए ; 

इस तरह ब्रे पुरुष और प्रकृति इन दो सूुल्ञभूत तरबों को सासने लगे 
झीर अन्य सकल पदार्थों को प्राकृतिक या प्रकृति का विकार समझने लगे । 

पर इस सांख्य दैदवाद में कुछ कमियाँ उनको नजर आयी। उदाहुइुण 
के लिए, साख्य अनेक पुरुष मातता है । भान्‍्ती ने जैसे भौतिक वस्तुओं और 
पदार्थों को प्रकृति का परिणाम पाना, वैसे उन्होंने नाना पुरुषों को जीव 
कहा ओर उन्हें एक धात्मा के ही बश्च माने ! 

इस प्रकार बात्मा और प्रकृति, ये दो भूलभूत तत्व माने थे और फिय 
आत्मा के परिणाम को आध्यिक ओर श्रकृति के परिणाम को प्राकृतिक कहा 
गय्या | आत्मा और आत्मिक को हम एक लत्व कह सकते है ठीक दैसे ही 
जैसे प्रकृति और प्राकृतिक को एक तत्त्व कहते हैं । 


यड़ीं गान्धों को सबसे पहले यह ज्ञात हुआ कि आत्मा को परमार्थ या 


गान्यी डृत देश त-समन्‍्यय | [ २२६१, 


परम मूल्य होना चाहिए जिससे अनेक »आत्मिकों या मूल्यों का संघदन 


ही सके 

(३) तर्वेश्वरवाद । द्वेतवाद ने गान्धी के मत्र में भीतर ही भीतर आत्मा 
और प्रकृति के संबच्ध की समस्या को उठा दिया । इस संबन्ध का समाधान 
उनकी साख्य से न मिला । मौलिक दो पदार्थों में उनको कुछ अन्तर ने प्रतीत 
हुआ क्योंकि वे दोनों सदा एकसाथ रहते है, सदा एकसाथ प्रत्येक परिणाम को 
विकसित करते है और अन्त में प्रत्येक परिणाम की अपने मे एक साथ लोन 
करते हैं ),इस विचार ने उत्तको पढ़ाया कि आत्मा प्रकृति है और प्रकृत्ति 
आत्मा है । फिर चूँकि वे आत्मा को परमात्मा या ईदवर मानते थे अर्थात 
उसको वे परम अर्थ या शल्य समझते थे अतः उन्होने कहा कि ईशबर प्रकृति 
है और #क्ृति ईदवर है / इस प्रकार उनका सिद्धान्त सर्वश्वरवाद हो चला क्योकि 
प्रकृति का अर्थ है बस्तुत जमत्‌ की सारी चीजे और उतसे ही अब ईदैवर 
का अभेव हो गया । ईजआवास्थमिर्द सर्व का आन गास्यी की इसी अवश्य 
का सृचक है । 

(४) भद्दैतवाद-मायावाद ) पर दिचार करने पर गारधी ने देखा कि बस्तुतः 
परमात्मा जगत्‌ है यह पृर्ण सत्य तहों है। परमात्मा जगत से परे भी है, 
थहू उतकों पता चला । तिति-तेति का जान यही सकेत करवा है! फलतः 
है परमात्मा को परात्पर मानने लगे. पर उम्रकी अच्चर्यात्रिता को भूलाया 
नहीं । इससे प्रदेन बच्य ही रहा कि परमात्मा और जगत यथा ब्रकृति का! 
क्यों संबन्ध है ? परमात्मा की सत्ता प्रकृति के विना रहती है और प्रकृति 
था जगत 'अश्वत्थ' है, अर्थात्‌ कल तक ठिकने बाला नहीं है, गीता के इस 
जान से तथा प्रचलित अई्रतवाद के प्रभाव से गारबी ने जगत को माथा 
समझा । माया का अर्थ पहले वे मिथ्या लगाते थे अर्थात्‌ विलकुल भ्रम और 
बाद में इसका सच्चा अर्थ व्यावहारिक सत्ता लगाने लगे थे यह बात उनके 
तत्ववाद में स्पष्ट कर दी गयी है । 


श्र 


(५) लीलाबाद । 'माया' को व्यावहारिक सत्ता मानने पर औद एकमात्र 
सत अद्वेत-आत्मा को ही मानने वर यह अधत कुछ कया ही' रहता है कि 
आत्मा और इस व्यावहारिक सत्ता का क्या सर्वब है ? यह व्यावहारिक ससु 
पूर्णतया शिथ्या या भ्रम तो है नही | यद्ययि यह नित्य परिवर्तंनमीस है, तथापि 


जारबत तो है ही । 


क् 


रेर२ | [ गाघी का दर्लन 


अतः इस सबन्ध को जानने की इच्छाएँ तथा प्र्दशत दार्गनिक अवस्थाओं 
का समत्वय करने की भावना ने उस्हें लीलावाद' के पास पहुँचा दिया और 
वे मालने लगे कि जगत परमात्मा की सहज लीला या सेल है। इसका और 
कोई जरथ्थ नहीं है । चकि माया भी वस्घुस्थिति का निहरूपण ही है ओर यह 
लीला भी वस्वु-स्थिति ही है, अतः मायावाद और लौलाबाद दोनों एक हैं ! 
इस प्रकार गान्दी ते निष्कर्ष सिकाला और इस और उन्हें उन भारतीय सन 
से अधिक सहायता! मिली जिन्होंने निर्रुण और सगुण का समन्वय करके अद्दैत 
ब्रेदात्त और वैष्णव वेदान्त के बीच चलने वाले झग़डह़ों को भारत में सदा 
के लिए बन्द कर विया या शान्त कर दिया । 

(६) आत्माह तवादी सुल्यमीमाँसा | कई बार गाल्बी से लोगी ने प्रद्त 
पूछा कि जगतू का परमात्मा के साथ क्या सच्चा सब/्य है ? उन्होंने उनको 
अपना उक्त समाधान बतलाया, पर देखा कि इससे लोगों को सम्तीष नहीं 
है । बुद्धि को इससे संतोष नहीं भी हो सकता । उन्होंने यह भी अनुभव क्रिया 
कि इस पश्न का अन्तिम उत्तर देता भी अशक्य है । पर सबसे बड़े माके की 
बात यह है कि इसका उत्तर देते को आवश्यकता ही नही है । यह व्यय का 
प्रझन है। अत इसका उत्तर तो और व्यर्थ होगा । इसलिए इसके विषय में 
मआधथा-पचची करदे की आवश्यकता नही है। मनुष्य का कार्य सिर्फ इतना है 
कि वह आत्माह्ल को समझे और इसे परम अर्य या मूल्य भासे। इसका 
इशन या जासम अर्थात्‌ ईश्वरत्व बह जगत्‌ पर, प्रकृति पर, देह पर स्थापित 
करे यही मुख्य दर्शन है । इस कार्य में पता चलता हे कि अनेक गोग मुल्य 
है जो हुमे इस मुख्य मूल्य को ओर ले चलते है । इन मूल्यों का आत्ता के 
साथ इभेद और अविवारणीय सबन्ध है । आत्मा मे ही स्थित्त रहुकर, स्वस्थ 
रहवार, प्रत्येक कार्य इसी परम सूल्य की दृष्टि मे करते से, व्यवहाद की दृष्टि 
से करने से; ध्यवह।र की दृष्टि में भी सफलता मिलती है. और आउस्त्ारेक 
शाच्ति भी प्राप्त होती है । यही आन्तरिक शान्ति निश्नेयस या मोक्ष है और 
ध्यावहारिक सफलता अभ्युदय है । अत; नीति और धर्भ दोनो का इसमे 
समच्वय हो जाता है । 

इम प्रकार गाग्धी के अनुभवों ने इस आत्मादे तवादी मृल्यमीमांसा को 
उसका मुख्य दर्शत बता दिया। इस ओर उनको वेदों, बुद्धवाणी, जैन प्रस्थों, 
बेदात्त, सन्‍त साहित्य आदि से भी ब्रेरणा मिली। उन्होंने महसूस किया कि 
जारत का सच्चा सनातनदशन यही है| जब से आर्यगण यंग्रा पर उतरे तब 


4 
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मे आज तक इसी विचार-घारा का बोलबाला है । यदि सूक्ष्म दुष्टि से देखा 
जाय तो हम पावचात्य दर्शव के भी इंसो समन्वय पर पहुंचते हैं और अरबन- 
जँसे दार्शनिकों के ग्रन्थों को पढने वाले जानते हैं कि उन्होने अपनी आात्मवादी' 
मूल्यमीमासा से पाश्चात्य-दर्शन का ऐसा ही समन्वय किया है । 


अत में यह जानना जरूरी है कि यही सबंदा दर्शन रहेगा और भारत 
में आज इसको हो परम आवश्यकता है क्योकि आज मूल्यों का मृल्यान्तरण 
था पुनर्मल्‍्याकच भारत में विशेष रूप में हो रहा है । प्राचीन मूल्यो को अमूल्य 
घोषित किया जा रहा है और नवीन मूल्यों की अवतारणा की जा रही है । 
गान्धी ने कतिपय चत्रीन मूल्यों को दिया और दिखा दिया कि वस्तृतः सभी 
अृल्यों का भ्राचीन काल मे आविष्कार हो गया था । हमें उन्हीं का परस्पर 
मूल्यात्तरण था उनके मूल्यों का परिवर्तंतनपरिवर्धन करना चाहिए। इन सब 
अफियाओ में सभी व्यक्तियों के अन्दर रहने वाले एक परम मूल्य या अर्थ 
को जिसे हम अर्थत्रामात्र कह सकते हैं, भुलाया नुही जा सकता है। यही 
अर्थता सभी भर्थों या मूल्यों का ईशन अर्थात्‌ वियन्त्रण या शासन करती है 
अत. उसको ईदवर कहना नाजायज नहीं है। हम शब्दों का अर्थ भले ही 
बदल दें, १९ सभी शब्द और अर्थ जिस एक वस्तु को अन्ततोगत्वा इमित 
करते है, उसको हम बदल नहीं सकते है, हाँ उसको हम अपनी स्भझ के 
अनुसार, अपने देश के अनुसार, नया अर्थ दे सकते है औद देना भी चाहिए । 

इस क्षर्थ मे इसलिए गान्धी कहते हैं “शरीर छंठता है, आत्मा थोड़ 
छटता है | आत्मा की गति बढती ही रहती है? ।” 

यह आत्माद् हवादी सृल्यमीमासा सनातन दशच है ओर असंडनीय है । 
इस -! वर्णत हम इकबाल की 'सारे जहाँ से अच्छा हिंल्‍्दोस्तों हमारा इस 
कविता भें कलिपय शब्दों को बदल कर अच्छी तरह कर सकते हैं। वह 
खर्णत यो हौग।-- 


सारे जहाँ से अच्छा आतमतगर हुमारा। 
हम वुलबुले हैं उसकी वह बोस्ता हमारा ॥। 
ग्रबत में हों अगर हम, रहता है दिल बतत मे । 
समझो बही हमे भी, दिल हो जहाँ हमारा ॥ 
आदर्श वह सबसे ऊँचा, हम साथा आसमाँ का । 
जह सतरी हमारा वह पासबाँ हमारावा। 


र्रे४ ] [ याश्थो का दः 


गोदी भे खेलते हैं जिसकी हजारो रसिया। 
गुलशन है जिनके दम से, रशके जिनों हमारा !। 


ऐ झावे रूदे भंगा, चहु दिन है याद तुझको, 
उतरा तेरे किनारे, जब कारवां हमारा॥। 
दर्शन नहीं सिखाता आपस में बर रखना, 
द्रष्टरा हैं हम, वतन हैं आतमंनगर हमारा ।॥। 


यूतानों, मिलें, रूमा, सब मिट गए जहाँ से । 
अब तक मगर है बाकी, नामोनिशां हमारा ॥। 
कुछ वात है कि हस्ती, मिठती नहीं हमारी ! 
संब्यों रहा है इृश्मन, दोरे जहाँ हमारा ।। 


इकबाल कोई सहरम, अपना नहीं जहाँ में । 
सालूम क्‍या किसी को, दद निहाँ हमारा || 


इकबाल की कविता में आतमतंगर' के स्थान पर 'हिन्दोस्ता', आदक्ष 
के स्थान पर 'परवत , दर्शन के स्थान पर 'मजहब', 'द्रष्टा' के स्थान प्रः 
(हिन्दी! और 'गोदी में खेलते है जिसकी हजारो रिया के स्थाम पर 'गौदी/ 
में खेलती हैं, जिसकी हजारों नदियाँ ये शब्द या पदावकी हैँ । 


हमारा विधार है कि इकबाल को कविता का यह रूपान्तरण उप्तके समूल* 
स्वरूप से भी अधिक सत्य है । लगता है कि याज्ञवत्क्य, बुद्ध, शंकर, रामानज; 
कबीर, नाचक, मूर, तुलसी, तथा सभी भारतीय सन्त और दा्यंनिक इस 
कविता को गा रहे हैं । जब से शया के तट पर हुसारा आत्प-ज्ञान जगा था, 
तब से लेकर आज तक हजारों 'दसिया' या द्रष्टा गण इसमे बेल चुके हैं और 
आज भी खेल रहे है- जिनके दम से हमारा आत्मज्ञान सदा फलता फन्नता' 
रहता है | दर्शन-सम्प्रदाय इस आत्मज्ञाव को काट नहीं सकते है, थे बहुत 
करेंगे तो इसका कुछ अर्थ दूसरा,तीमरा छगायेंगे। कुछ ऐसी ब्रात है कि 
इस आत्मज्ञान का अस्तित्व मिटता नहीं है, बच्यपि इसके दुश्भत सदियों से 
इस पर आक्रमण करते आये हैं) बह बहू नगर है जो अपने-डुब्मनों को भी 
अपना नागरिक बदा लेता है | यूनान, मिल्न और रोम की संस्कृतियों के सूचक 
दर्शन आज नहो रह गये, पर हमारा यह दर्ज्षत सदियों की बोझापों हे 
भी बचता रहा हैं | भात्म-ज्ञात का दर्शन अमर और अकादुय है । 
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१३. कीफत 8ए०्य्या चवजीवत पंबलिशिय हाउस, अहमदाबाद, १९४० । 
१४ (0789 प009७8 97०27७7005०, नवजीवन पबलिशिंग हाउस, अहमदा- 
बाद, १९४१ | 


(ख) अन्य को लिखी पुस्तकें 


१५. आश्रम भजनावलि : तवजीवन पवलिशिंग हाउस, अहमदाबाद । 
१६- गोरा 47 5धांठ६ छापा 05पवंा._ यवजीवन पबलिश्विंग हाउस 
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१७ फिज्नोौरलाल मशरूबाजा श तएसातल) जःष्कर्मध्यटए शवजीवत पदब- 
लिशिय हाउव, अहमदाबाद + 
श्द रिचई ग्रेग , ४ जिफ्टओ विउल इगा संता कवर ०, नवजीदरन एबलिशिंग 
हाउस, अहमदाबाद ) 
१९ ड्चिई ग्रेग ++% 273७0 जज रे 7" 9५४/१0०8, ते जी व त्‌ पबलिशिए 
हाउस, अहमदाबाद । 
४२० महादिव देखाई - 4:५ ('छ 00०07 6 0फपे। नद्नजीवन 
एब्लिशिग #3र, अहमदाबाद । 
२१ रोमे दौला 34.0567.५ (| एप एम० *पेतव, मद्रास * 
२२ विंधभारती पर्षचिका गारवी मेरोरियल पीस अक, शास्सि तिकेतन । 
१३ डा? सर्वप्हिल राधाकुणन द्वारा मपादितव +किवाणय एब्यतें, 
जाज॑ एलेल एण्ट अतविन, अन्दत । 
२१४ डा सर्वपहिल राधाकृप्णनू +फाथ्पाफफ बु ईवरवीक्षा 70507 
ह जार्ज एलेन एण्ड अनविन, लब्दन | 
२५ डा० पी० टी० राजू. विल्पोडध० पपा०्प्ठता ० पगवांब, जर््ज एलेन 
एण्ड अनविनत, लन्दन | 
२६ डा० दीर सर्ामोहन दस * 786 ?॥70509॥9 णएी १ -ाबाग्र4 (097 007, 
२७ लुई फिशर ' ४6 [0 6 जिंशीवाफ न (पम्प 
२८, रोनाएड इुल्केन : 5लेटाल्त काजहुड ् ४०४०एफव एडएवेए 
२९. सौ > एफ० एण्ड्रज द्वारा संपादित ; वा, (470). 8 06553, 
ह जाज एलेन एण्ड अमविन, लन्दन | 
३५, चन्द्रभंकृर शुक्न, छ्मवंा$ प्र 0 76, भारतीय विद्याभवन, 
बम्बई ॥ 
३१. गान्धी वाद : समाजवाद, हिल्दी प्रकाशन मंदिर, प्रयाग । 
३२ वितोंबा भावे गीता-प्रव्चन, सस्ता साहित्य मंडल, नई विलल्‍्दां। 
३३ वितीबा भावे : स्थितप्रनज्ञ-दर्शंत, सस्ता साहित्य मडल, नई दिल्‍ली। 
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३६ वियोगी हरि, संपादित, बिनोबा के विचार, दो भाग सस्ता साहित्य 
मंडल, नई दिल्‍ली । 


३७ गोस्वामी तुलसीदास : रामचरितत मानस, गीता प्रंस, गोरखपुर ! 





६ 
हम 


मम 
चछ 


] | सहायक पृसुतक 


बियोगी हरि संपादित सतेसुत्र।सार, सस्ता साहित्य मडल, नई दिहली। 
परशुराम चतुर्वेदी उत्तरी भारत की सतन्‍्परम्परा, भारती भण्डार, 
प्रयाग । 

श्रीमन्नाराण्ण अप्रवाल . ५९ (प््पतीत१) शिक7, पंद्मा पबव्लिकेतन्स 
बध्वई, १६४४ 

० बी3 दृपलाती : 7॥6 एब्शवेंशशा ५४५७०, बोरा एण्ड 
को०, बम्बई । 
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हेनरी दाभम' तथा डी० एल० हामस ; साण्या8 छि5899 [077०९ ०६ 
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